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सम्मति 


भरी स्वामी ब्रह्मनि जी महाराज श्रायं समाज के एक नन्धप्रतिषठ 
विद्वावर ै। ऋपि दयानन्द कै मन्तत्यो श्रौर उनके द्वारा प्रतिपदिति वेदिक 
धमे के सिद्धान्तो में (स्वामी ब्रह्ममूनिजी महाराज कौ गंहुन श्रद्धा प्रौर 
ग्रास्था है। श्रापने ऋषि दयानन्द के मन्तव्यो की पष्ट करते हृए वेद, दशन 
गनौर उपनिषदादि पर सस्रत प्रौर हिन्दी मे श्रनेक महत्वपूणं ग्रन्थ लिखे ह । 
प्राप क्षि दयानन्द की शली परवेदोंका भाष्य करनेके पवित्र कायमेभी 
लगे हृए हँ । श्रापका यजुर्वेद के दम ग्रध्या्यों का भाष्य प्रकाशितिहोच्ुकादै 
पिद्धले दिनों आपने सामवेद का प्राध्यात्मिक भाष्यभी लिखादहै। इस क्रम 
मे स्वामी जी महाराजने प्रथवे वेदं का भाष्य भी लिना प्रारम्भ कर दिया 
है। इस भाष्यके प्रथम काण्डके कु स्थलो को बीच-बीचमें मैने देवा है। 
स्वामीजी केग्र्य ग्रन्थोको भान्ति यह्‌ प्रथवंवेद भाष्य भी उनकी प्रतिभा 
ग्रौर विद्रत्ता का परिचायकर है । यह्‌ भाष्य पूणंहो जाने प्रर उन द्वारा वद्र 
साहित्य में एक भारी योगदान होगा ्रौर रवाध्यायक्षील जनता कै लिए यह्‌ 
एक बडे काम कौ चीज होगी । 


आचायं प्रियत्रत 

भूतपूवं उपकुलपति 

गुरुकुल काङ्खड़ी 
विश्च विद्यालय हृरिद्रार 


नने ग्रायं जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी परिव्राजक 
करत प्रथवेवेद प्रथम काण्ड के भाष्य के श्रनेकं अंशो को प्रारम्भिक प्राक्‌कथन 
सहित पढ़ा । मुभे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होने भ्रथवंवेद के मन्त्रो 
पर गम्भीरता पूवकं मनन करके उनके भाव कोस्पष्टकरने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न कियादहै श्रौर कटिन शब्दो के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ, निषण्टर, निरुक्तादि 
के प्रमाण दिये हँ । यदि संस्कतमे भी यह भाष्य होतातो इस की प्रामाणिकता 
श्रौर उपयोगिता बढ जाती किन्तु इसमे प्रकाशन व्ययादि दुगना हो जाता । 
ेसी भ्रवस्था मे जबकि ८० वषंकी वृद्धावस्था में हृस्तनिबलता के कारण 
दूसरों से स्वलिखित की प्रति करवानी पडती है इसमें कटिनाईं प्रत्यधिक बदु 
जती श्रत: वतंमान परिस्थिति मे उन के भाष्यादि क्रम को मँ उचित समक्ता 
ह । प्राषग्रनथो कै प्रमाणो द्रारा वे उस सस्कृत भाष्यके श्रभवकौकमीको 
हूत अंश तक पूराकररहेदटै। मँ्राशाकरताहं कि सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
कीकृपासेवे इस प्रथवेवेद भाष्यको पुणे करनेमे समथंहोगे श्रौर उन्हें 
धनी मानी वेद्प्रेमी तथा सभाश्रों का सहयोग इसे प्रकाशित करनेके 
सिये मिलेगा जिसते सव लाभ उठा सकें । इस निबेलता तथा वृद्धावस्था के 
होते हृए भी श्री स्वामी ब्रह्ममूनिजी का वेदं भाष्यादि विषयक यह परिश्चम 
श्रभिनन्दनीय है जिसके लिये उनको सव प्रकार की तिक तथा भ्रायिक 
सहायता सब धमं प्रेमियों को देनी चाहिये । 


धमदेव विद्यामातेण्ड 
( देवमुनिवानप्रस्य ) 


वक्तव्य 


सामवेद का भाष्य कर देने के पश्चात्‌-जो कि छप चुका था, “'प्रथवं- 
वेद" का भाष्य करन प्रारम्भ किया था, तीन काण्ड का भाष्य करद्ुका था 
'सावदेशिक प्रयंप्रतिनिधि सभा दित्ली" को श्री पं० धमेदेवजी विद्यामातंण्ड 
तथा श्रौ श्राचायं प्रियत्रतजी को प्र्दशित सम्मतियो के सहित पत्र लिखा था 
कि श्रापके समय से बहुत पहिले मँ 'श्रथवं वेद" का पुरा भाष्य करके देदू गा 
भ्राप छया लेना मुभे कु भी उस का पुरस्कारया प्रतीकार नहीं चाहिए । 
उक्त सभा का कोई उत्तर नही श्राया । पूनः “परोपकारिणी सभा भ्रजमेर" 
कापत्र प्रायाकि हमभ्रापसे ऋण्वेदं दशम मण्डल का संस्कृत भौर प्रायं 
भाषा में भाष्य कराना चाहते है हम उसे छपवायेगे, तब मैने निश्चय किया 
जो छपाना चाहते हैँ उनका कायं करना चाद्िए, वह्‌ मैने पूराकर दिया है विना 
किसी प्रतीकार के वह छप रहादहै। श्रव सोचाथा कि यहु श्रथर्ववेद केप्तीन 
काण्डों का भाष्य छप जावे, श्रयं जनता को भ्रायंसमाजं कौ स्थापना शताब्दी 
पर विना मूल्य उपहार भेट करद एतदथ सेवा मे भरित कर रहा ह भ्रब मेरे 
हाय भ्रौर श्रांखं भाष्य प्रादि लिखने मे प्रसमथं हो गए है । 


स्वामी ब्रह्ममति 


परिव्राजक विद्यामातेण्ड 


धत्यवा< 


रायसाहब चौरी प्रतापर्सिह जी मंडल टाउन, करतात वालो का 
मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रौर श्रद्धा है, उन्होने हस भाष्य के लेखन श्रौर प्रेस कोपी 
के लिए एक हृ्ार रुपये प्रदान किए है उनका हारक धन्यवाद है । 


दस ग्रन्थ के प्रकाशनाथं कागज, छपाई ग्रौर जिल्दबंदी के लिये निम्न 
महानुभावो ने धन प्रदान किया है, उनका भी भ्रत्यन्त धन्यवाद है । 


मेरे भतीजे (बुभ्राके पौत्र) श्री श्रगम प्रकाश सगल डायरेक्टर 
द जिनियर सिचा विभाग राजस्थान की प्रेरणा से- 


श्रौ गूलाबसिह्‌ ओी भ्रायं भरतपुर १०००) 
शरी तीथंराज जी भरतपूर १००० ) 
श्री कन्हैयालाल जी बंसल भरतपुर १०००) 
श्री मनमोहन प्रकाक्च ( भतीजे ) एक्जीक्युटिव दंजिनियर, चित्तौड ने 
श्रपने तथा ्रन्य के पाससे ८४० ) 
श्री सेठ चानन शाह्‌ जी कपूर धनवां ४५०० ) 
श्री हंसराज जी गुह श्रायरन सिडीकेट दिल्ली ५०० ) 


श्री व्रिजय कुमार जौ, १७ बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली ३०० ) , 
श्री कृष्ण दत्तजी पुत्र श्री नारायण दत्तजी, 


१३, बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली २००) 
श्री श्रोरेमूप्रकाश्च जी धीमान्‌ रुडकी २०० ) 
श्री बंसीलाल जी ख्डकी १०० ) 
श्री किशनलाल जी रुड्की १००) 


श्री चाननलाल जौ श्राहूजा, वानप्रस्थ श्राश्रम १००) 


% जरम्‌ 
अथव बेद पुनिमाप्यम्‌ 


भ्रा््कथनत 
$ 


ऋगवेद यजुर्वेद सामवेदं भौर अथर्ववेद नाम से चार सहितास्प हं । 
दन्ह कंही चार वेदं न कहूकर तीन कहा है । 
अग्निवायुरविभ्यस्तु प्रय नक्ष सनातनम्‌ । 
य्तिद्धयथं 
दुदोह यत्षपिद्धधथमृग्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥ 
( मनु° १।२३ ) 
गोयं ^ 
अग्ने गेदो बायोयंज्वेदः ध्यात्‌ सामवेदः । 
( शतपथ ११।५।८।३) 
उक्त मनु श्रौर शतपथ ब्राह्मण के वचनो मे तीन वेद कहै है भ्रथववेद 
कानामनहींदियाहै। 
यज्ञ मे विनियोगाथं तीन वेद कहे हँ 'यज्ञसिद्धययथेमु' शब्द से स्पष्ट है । 
ऋग्वेदीय भ्रनुक्रमणी के षड्गुरशिष्यभाष्य मे कहारहै कि यह्‌ तीन का कथन 
विनियोक्तव्य हृष्टि से है- 
विनियोक्तव्यर्ूपश्च त्रिविधः सम्प्रदश्यंत । 
छऋग्यजुसामसूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ 
( ऋ° भ्रनुक्रमणी षड्गुरुशिष्य ) 
शतपथ ब्राह्मणमे जो ऋग्यजुः सामतीन कहै हैवे त्रयीविद्याया 


विद्यत्रियी की हृष्टि से कहे वर्हांभी चार वेद बतलाएटै प्रथवंवेदका नाम 
द्पिाहै। 


(ख) 
वेदो मे अभवंबेद की गणना- 


ऋग्वेदो यलुर्वेदः सामवेदोऽथवेवेदः । 


( शत० १४।५।४। १०) 
तया- 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतदग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्किरसः । 


( शत० १४।५।५।१० ) 
मयवेवेदमे भी- 


यस्माच अपातशन्‌ यजञयैस्मौदपार्ःषन्‌ । 
सामानि यस्य रोमान्यथवाङ्गिरसो मुरख 
स्कम्भं तं त्रूहि कतमः स्विदेव स ॥ 


( भ्रथवं० १०।७।२०) 
न केवल प्रथवंवेद मे ही भ्रपितु ऋग्वेद भ्रौर यजुर्वेद मे भी भ्रथववेद 
कासङ्कुतटै- 
तस्मादज्ञात्स॑हुत ऋचः सामानि जरर । 
छन्दसि इ जजिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
( ऋ० १० । ९० । ९, यजु० ३१।९) 
यहा "छन्दांसि शब्द भ्रथवेवेद के लिये प्रयुक्त हं जते बृहदारप्य- 
कोपनिषद्‌ मे छन्दांसि ्रथवेवेद के लिये श्राया दं । 
यदिदं किंचर्चोयजु पि सामानिच्छन्दांसि । 


( ब्ृह० १।२।५) 
प्रतः प्रथ्ववेद भी ग्वेदादि के समक्रालीन सिद्ध हं । 


(भ) 
पुनऽ्च-- 
चछछममिः शंसन्ति यजुर्भिर्यं जन्ति सामि 
स्तुवन्ति अथवंभिजंपन्ति । 
( यजुर्वेदीय काठक शाखा ४० । ७ } 
वेदं मगबोऽध्येमि यलुर्धेदं सामवेदमाथर्वणं चतुयम्‌ | 
छखन्दा०७। १२ 
तत्रापरा छग्वेटो ययुर्वेदः सामवेदोऽथवेषेद्‌ः । 
( पुण्डक० १। १।५) 
चत्वारि ङ्गादि वेदा बा एत उक्ताः । 
( नि₹° १३।७ )} 
सूत्र म्रन्थो मे- 
जुहोति पएथिव्ये ्ग्वेदाय यलुर्ेदाय सामवेदाय अथर्ववेदाय ! 
( वंखानस ग्रह्° सू° । १२) 
एतेन धर्मेण दादश पर्षाण्येके वेदे ब्रह्मचयं चरेत्‌ । 
चतुविरतिद योः पटूर््रिशव्‌ प्रयाणामष्टाचत्वासव्‌ सर्वेषम्‌ । 


( धाराह्‌ गृष्य° ) 
महाभारतम भी- 


श्चग्वेदः सामवेदश्च यनुर्वेदश्च षाण्डुव । 
अथर्ववेदश्च तथा स्वेशा्चाणि चेव हि ॥ 
( महभा० सभा प० लोकपाल सभ।० व्या० ११।२१३) 


इन वशनों मे परथवंवेदं को श्रथवे श्रावण, प्रथर्वाङ्कगिरव्, अन्द, 
इत चारनामोषेक्हाहं। 


(घ) 
भपितु अथवं का अन्य नामों से वणंन-- 
विद्याश्च वा अविाश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्‌ । 
सरीरं बरह्म प्राविश्नरचः सामाथो यज; ॥ 
( भ्रथवं० ११।८।२३) 


तृच्च सामानि च यजुषि च ब्रहम चानुव्यचरन्‌ ॥ 

( भ्रथवे० १५।६।८) 
इन दोनों भ्रथवं वेदं वचनो में श्रथवंवेद को-ग्रह्यवेद भी कहा हं । 
तथा गोपय ब्राहमण मे भी भ्रथवंवेद को ब्रह्मवेद कहा हं । 

चत्वारो ना इमे वेदा ऋग्वेदो यजुबेदः सामवेदो बमवेदः । 
( गोपथ पू०२। १६) 
ऋग्वेद एव मर्गो यनुद एव महः सामवेद 
£ 
एव यशो ब्रह्मवेद एव स्वम्‌ । 
( गोपथपू० ५। १६) 
प्रथवंबेद का पांचवां नाम ब्रह्मवेद भी हुभ्रा। भ्रतएव यज्ञ मे भ्रथवंवेदं 
वेत्ता ऋत्विक नाम ब्रह्मा ब्रह्मवेद भ्रध्ययन या पाठ करने वाला हुभ्रा । जेंसे-- 
ऋग्वेद का पाठक होता यजुवद का पाठक श्रध्वयुं सामवेदं का पाठक उद्गाता 
ऋत्विक्‌ कहलाता ह । 
श्रथर्वाकविद प्रथवंवेद । प्रथर्वा ब्रह्मा प्रतः श्रथवंवेदं को ब्रह्मवेद कहा 
ह । तथा म्रथवं भेषज को कहा श्रतः उते भेषज वेद भी कहु सक्तेदै, 
जसे-- 
तथ्दब्रवीदथर्बाङ्गनमेतास्वेवाष्छन्विच्छेति तदथर्वाऽभवत्‌ । 


( गो० ५।१।४) 
जलो मे भेषज है- 


अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्बिश्रानि भेषजा । 
( भ्रथर्बं० १।६।२) 


(ङ) 
मेषजं ही अथवा है “ेऽथवाणस्तद्‌ भेषजम्‌” 1 


( गो ०२।६९। ४ ) 
शारीरिक एवं बाह्य प्रतिकूल गतियो के प्रतीकार साधन को भेषन 
कहते हे, भ्रथर्वा भी इसी प्राश्य को रखता ह । 


“अवेतिश्वरति कर्मा ततमतिषेधः'' । 

( निरु° ११। १६) 
जैसे श्रथर्वा का प्रथं भेषज है एवं ब्रह्म का ्रथं भी भेषज है । 
“रचः सामानि मेषजा यज्‌ षि” । 


( श्रथवं० ११।६। १४) 
जसे श्रथर्ववेद के स्थान पर ब्रह्मवेद का प्रयोगं ह एवं ब्रह्मवेद के स्थान 
पर यहाँ भेषजा भेषजबेद ह । श्रौर भी स्पष्ठरूप मे देखें । 


येऽथबाणस्तद्‌ भेषजं यद्‌ मेषजं तदमृतं यदमृतं तद्‌ ब्रह्म । 
( गो १० २३ ४ ) 
इस वन मे प्रथववेद भेषजवेद ग्रमृतवेदं ब्रह्मवेद नामोसेभी कहा 
जा सकता हं । एेतरेय ब्राह्मण में यज्ञ मे ब्रह्मा ऋत्विक्‌ को भिषक्‌-भेषजकर्ता 
कहा हं । 
यज्ञस्य हेषमिषग्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायेब तद्‌ भेषलं कृत्वा हरति । 


(एे० ५।२३४) 
ओर भी अथववेद मे खगोल वेत्ता ज्योतिषी ब्रह्मा- 


सोमे मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संरपिषन्त्योषधिष्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो बिदुने तस्वा्॑राति पार्थिवः ॥ 
( भथवं० १४।१।३) 


(च, 
पीने वाले सोम उसे कहते हँ । जित श्रौषधि को पीसते ह पर्त 
सोम जिसे कोई नहीं खा पी सकता उसे ब्रह्मा जानता ह जो चन्द्रमा है । 
ब्रह्मा वैज्ञानिक विश्वकर्मा- 
( इजीनीयर ) 
बरह्मणा शालां निभितां किभिर्मिमिंतां मिताम्‌ । 
( प्रथर्वं० ९।३।१९) 


ब्रह्मा के हारा तिमित रूपरेखा मे लाई हुई शाला को कवि-मिख्री 
बनाते है | 
प्रौषधि चिकित्सक के लिये ब्रह्मा शब्द-- 


देवास्त चीतिम॑विदन्‌ त्रह्माणं उत वीरुष॑ः । 
खीतिं ते विशे देवा आधिदन्‌ भूम्यामधि ॥ 


( भथवं० २।९।४) 
भिषक्‌ ब्रह्मा है प्रौषधियो के साथ सम्बन्ध स्पष्ट जिया है। पशु 
चिकित्सकं शल्यचिकित्सक ब्रह्मा- 


उतेनौँ ब्रह्मणं दधात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ 
( भ्रथवं० ३।२८।२) 


यहा यमिनी युगल अच्चेदेने वाली गौ को ब्रह्याको सौपे, भिससे 
वहू स्वस्थ प्रच्छी हो जावे । 


शखर हारा चिकित्सा करते वाला ब्रहया- 
येनार्वपत्‌ सविता श्ररेण सोमस्य राज्ञो वरणस्य ्रिद्रान्‌ । 
तेन॑ ब्रह्माणो बपतेदमस्य गोमानश्चवानयम॑स्तु प्रजावान्‌ ॥ 


( परथर्बं० ६।६८। १३) 


(छ) 
यटा श्रुर से काटने वाले को ब्रह्मा कहते है । 


इस प्रकार ब्रह्मा का वेद ब्रह्यवेद भ्रथर्ववेद टै। हसमें ब्रह्मविद्या, 
ज्योतिक्षिद्या, शालाविद्या, श्रोषधि चिकित्सा, शल्य-चिकरित्सा, शख्रविद्या, भी 
होने पे भथवंवेद ब्रह्मा का वेदं ब्रह्मवेद है । भ्रस्तु ` । 


१ भयर्ववेद के कृन्ताप सूक्त जिनके श्रारम्भ मेँ श्रथ" श्रौर भरन्त मे "हति 
शब्द का प्रयोग है उन्हे भ्रथर्ववेदं॑बाह्यकहा जाता है केवल भरभ्भमे 
प्रय भ्रौरभ्रन्त में इति शब्द होने से यह शौक नही किसी विषय की षट 
से भीभ्रयश्रौर हति का प्रयोग किया जा सकता है जैसे कठोपनिषद्‌ मे 
कथन है “य इमं गुह्यव्रह्मणूययेतश्रह्मससदि प्रयतः शाद्धकाले वा 
तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते" यह ग्रन्थ की समाति में होता टै 
परन्तु ग्रन्थ भ्रागे चल रहा है वह केवल श्रलङ्कार की समापिके लिये 
है, तथा ऋण्वेद मे बालखिल्य सूक्तके भी प्रादिमें श्रथः प्रौरप्रन्तमें 
द्विः शब्द का प्रयोगहै सो ऋग्वेद की पाच शाखां है । चरणन्दूह मे 
ऋग्वेद की पांच शाखाएं बताई है--' शाखाः पन्विद्या भवन्ति शाकला 
वाष्कला आश्वलाः-शांष्यायना माण्डुकायनाश्च [ चरणन्यूह परिशिष्ट 
१।७८] इनमेंदो ब्राश्चलायन श्रौर माण्डुक्य तो प्रनुपलबग्ध है शैष 
तोन मे शाकल्यशाखा, वाष्कल्य शाखाए मिलती ह परन्तु केवल शाकल्य 
शाखा मे वालखिल्य सुक्त के श्रारम्भमे श्रय भ्रौर भरन्त मे "हति" शब्द 
का कही प्रयोग मिलताहै श्रौर कहीं नहीं मिलता शेष वाष्कल्य भ्रौर 
शांख्यान में तो बालचिल्य सूक्तम भ्रारम्भमें श्रथ भ्रौर भरन्त में "इतिः 
शब्द का प्रयोग नही मिलता है। तब प्रथ भ्रौर इति के प्रयोगहोने का 
महस्व न रहा, भ्रतः श्रथववेद में कुन्ताप सूक्त के भ्रारम्भमें “भय! भ्रौर 
प्रन्त में "दति" शम्द प्रयोग बाह्य के सूचक नहीं ह । 


॥षणीगीषोरीषिीौी 
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ऋषिः-- अथर्वा ( स्थिर-स्थिर मनवाला ) 
देवता - वाचस्पतिः ( वेद वाणी का स्वामी परमात्मा" वाक्‌- 
विद्या का रक्षक आचायर वाक्‌-शक्ति का रक्षक 
प्राण ) 
वक्तन्य--सूक्त में त्रिषप्ताः" शब्दं महृ्वपूणं भ्रौर सन्दिग्ध है 
सक्ताथं इस पर निभेर है इसके स्पष्ट हो जाने भे सूक्ताथं स्पष्ट हो जाता है भ्रतः 
दूसका विवेचन करते हैँ । भाष्यकार सायण ने प्रथवा-प्रथवा करके तीन प्रकार 
के श्रथं किए हैँ । भ्न्य भाष्यकारोंने भी भ्रनेक प्रथं किए रह। (त्रिषप्ताः शब्द 
संख्यावाचक बहुव्रीहि समास है जो भ्रन्यपदाथं में होता है। इसमे श्रि भ्रौर 
"सप्त" ये दो शब्दं हैँ । सायण श्रादि विद्वानों ने तरि" शब्दं से जितने भी त्रिक 
हवे लिये है जसे--पृविथी प्रन्तरिक्ष, दूलोक । श्रग्नि, वायु, श्रादित्य । 
स्व, रजः, तमः, । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, । भूत, वतंमान, भविष्यत्‌ । ईश्वर, 
जीव, प्रकृति । उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय । बाल्य, यौवन, जरा। स्वी, 
पुरुष, नपु सक । वात, पित्त, कफ । श्र, उ, मू । भरः भुवः, स्वः । एक वचन, 


१ शश्रह्म वै वाचस्पतिः" ( काठक, २७। १ ) 
२ “यो वे वाचोऽ्यक्षः स वाचस्पतिः” ( मं० २।२।५३) 
३ श्राणो व वाचस्पतिः" ( शएत० ४। १ । १। ९१) 


२] [ अथव वेद 


द्विवचन, बहुवचन । श्रौर सप्त सन्द से जितने भी सप्तकं हवे सब लिये है। 
जसे-सतचि, सप्तग्रहु, सस मरुद्गण, सप्त छन्द, सत्त दिशाए सप्त ऋत्विक्‌, 
सप्त भ्रादित्य, सत्त सिन्धु, पृथिवी-जल-प्रग्नि-वायु-भ्राकाश, प्च-तन्भावाए- 
प्रहङ्कार । सप्तलोक, रस-रक्त-मास-मेद-प्रस्थि-मज्जा-शुक्र । भरः-गरुवः-स्वः- 
महूः-जनः-तपः-सत्यम्‌, सप्तस्वर, सप्तविभक्तियां, सपरंग इत्यादि श्रथ तत्रिषप्ता' 
के उन उन विद्वानों नेक्यिहै। परन्तु इतने भर्थोकी एक प्रकरण मे सङ्खति 
नहीं हो सकती । | 

त्रिषताः' का प्रथं श्रयो वा सप्त वा' एेसा विग्रह करके कुष्ठत्रिकं प्रौर 
कुछ सप्ततकं लिये जाएं परन्तु विग्रह मे सांशयिक प्रथं की सम्भावना नही 
क्योकि श्रि" भ्रौरं सतत' संख्या मे बहत श्रन्तर है जो परस्पर समीप की संख्या 
मे ही सम्भव है जसे द्वित्राः, त्रिचतुरः-दो तीन या तीन चार । निध्ितन 
दोन तीन, या निश्चितन तीनन चार । प्रौर एक पक्षमें तीन प्रौर एक पक्ष 
मे उन्हे सात कहं सकं यह्‌ समास शास्त्र के विरुद है क्योकि इस में श्रन्य पदां 
कीहानि है यह्‌ मागं भी उपादेय नहींदहै। 


भरयवा कुछ पदाथं है उन्हे एकं हृष्टि मे तीनभी कह सकते श्रौर 
उन्हंही दूसरी दष्टिसे सातमभी कहु सक्ते हँ एेसे पदाथं भौतिक जगतुमे 
लोक ह जो लोकत्रय शभूः प्रुवः-स्वः' ( पृथिवी, भ्न्तरिक्ष, चुलोक हँ ) तथा उन्हे 
सप्त लोक भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः-सत्य' भी कह सक्ते ह । शरी 
के भ्रत्दर वात, पित्त, कफ, धातुत्रय भी कह सक्ते है श्रौर रस रक्तं मास, 
मेद, भ्रस्थि, मज्जा, शुक्र सप्त भी कह कहते है, यह कथन प्रथम मन््रमेतो 
कु भ्रच्छा लगता है परन्तु पूरे प्रकरण मे ठीक नहीं बैठता है । 

“त्रिषक्ताः' में तीन प्रौर सात मानकर दश संख्यालेने कातो भ्रवकाश 
ही नहीं यह न्द्र समास का विषय है, परन्तु यहां तो बहुव्रीहि समास है, 
तरिगुणित सात करके एक्कीस होते है, सो यह ठीक नहीं गुणित शब्द साक्षात्‌ 
नहीं है इसका लोपं मानकर समास बनाना भ्रशाल्ञीय है भ्रविहितदहै। भरतः 
त्रिषप्ताः मे महाभाष्य व्याकरणानुसार सुजथं लेना चाहिये । जो तीन परावृत्ति 


प्रथम काण्ड, प्रथम सूक्त | । २ 


करके तीनों स्थानों मे सात प्रगति करते है । कोई विद्वाद्‌ “सत्त्व, रजः, तमः' 
तीन गुणों मे पुथिवी, जल. प्रग्नि, वायु, भ्राकादा, पचतन्मात्र, प्रहङ्कारको 
लेते है परन्तु यहाँ पचतन्मांत्र एक नी सांख्य सूत्र मे “वच्वतन्मात्राणि"' 
( सांब्य० १।६१) बहुवचन में है। इसमे तो भ्रच्छी कल्पना यह टै कि 
प्रकृति की साम्यावस्था के सत्व, रजः तमः गुणों मे उसके विकार-महृत्तर्व, 
ग्रहङ्कार,पशतन्मात्राएं ये सात ले लेना साक्षात्‌ घटते, परन्तु पहभरयंभी 
प्रकरण को पूरा नही करता है। प्रस्तु । 


हम पूरे प्रनुवाकको एक श्यूखलामे बंधा हुभ्रा देखना चाहते, इस 
प्रथम प्रनुवाक मे छः सूक्त है, पिच्ले ४-६ सूक्तोमेतो श्रापः' (जलो) का 
वणेन है, उनका देवता श्रापः' दिया भी है । तृतीय सूक्त मे प्रधानता से मूत्र 
काव्णनहैजोकिमूत्रजलकाहीलूप दहै, द्वितीय सूक्तमे शशर' श्रौर उसके 
पिता पर्जन्य भ्रादि देवताश्रोंका विचारहैयोंतो शलर'भी जल दहै ““उग्‌ वैः 
शरः" ( तं० ६।१।३।२३।) “श्रङ्किरों वं स्वगं लोकं यन्तस्ते मेखलाः 
मन्धविकरम्‌ ततः शर उद॑तिष्त्‌"* ( कपिष्टल० ३६। १) शशर जलम्‌' 
( मोदनी कोषे ) पजन्य मेष स्वयं जल रूपहैही तथापि छप्रौ दिशाग्रोंके 
पर्जन्य प्रादि देवताभ्रों पृथिवी को कोटियां ( धनुष-दण्ड के शिरो ) तथा उभके 
मध्य “्रापः' भ्रप्‌ तत्व धारा ज्या--( धनुष्‌ डोरी ) के रूपकं में श्राकर भिप्न- 
भिन्न दिशाभ्रों के “शर' श्र्थात्‌ शरको भांति प्रगतिशील या वेगश्शील पदार्थो 
को हम तक ( पृथिवी तक ) प्रेरित करते हैँ । रहा प्रथम सूक्त इसमें शन्रिषपताः' 
शब्द का श्रथं “भ्रापः' लिया जवे तो यह सारा भ्रनुवाक एक श्पृङ्कला में बध 
जाता है। इस प्रकार श्रथवंवेद का प्रधान विषय भी निर्धारित हो जाताहै 
"प्रापः' देवता । ऋग्वेद मे पृथिवी-स्थानी भ्रग्नि, यजुर्वेद में भ्रन्तरिक्च स्थानी 
विद्युन्मय वायु, सामवेदं में दयुस्थानी श्रादित्य देवता है । उन तीनों भ्रग्ियों का 
ग्रधिष्ठान या भ्रभिव्यंजक सवंस्थानी “श्रापः' का वणेन प्रथवंवेद का महत््वपुणं 
विषय है, जलो से भ्रग्नि प्रकट होता है यह प्रमाणित है, “श्रद्भवो वा एषोऽगिनिः 
अयम म।जगाम'' ( णत० ६।७।४।४) हस प्रकार प्रथम भरनुवाकमें 
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श्रापः' का वणंनहो जाने से द्वितीय भ्रनुवाकमे वणित श्रग्निसे एकसूत्रता 
भीदहोजातीरै। 


मन्त्र में च्रिषताः' शब्दं का सुजथं व्युत्पत्ति से “सुजभावोऽभिहिता्थं- 
त्वात्समासे'” ( महाभाष्य० २।२।२) तीन भ्रावृत्िमे भ्राने वाने सातः 
तीन स्थानो में होनेवाले सात । जैसे "द्विदशाः" ( महाभाष्यव्याकरण ३। 
२।२) दो भरावृत्ति में श्राने वाले दश-दो स्थानों में विद्यमान दश । इस 
लक्षण के भ्रनुसार श्रिषप्ताः' भ्रापः है “प्रसुव श्रापो महिमानमुत्तमं कार 
वोचातिं सदने विवस्वतः । प्र सप्त सप त्रेधा हि चक्रमुः" ( ° १०।७५। १ ) 
इस मन्त्रमे स्पष्ट रूप मे श्राप ( जलो) को श्राप”. सप्त सप्त त्रेधा 
प्रचक्रमुः" कहा है, तीन स्थानों मे सप्त सात प्रगति करते है “भ्रापः' तीनों लोकों 
मे । सायणाचायं ने भी इसका एेसा ही भ्रथं किया है त्रेधा पृथिव्यामन्तरिक्षे 
दिवि च" श्रापः तीनों लोकों में है “इयं पृथिवी वा भ्रपामयनमस्यां ह्यापो 
यन्ति" ( श० ७।५।२।५० ) श्रन्तरिक्षं वा भ्रपां सधस्थम्‌" ( श० 
७।५।२। ४५७) यौव श्रपां सदनम्‌ (श०७।५।२)।५६) इन 
प्रमाणो मे पृथिवी को श्रापः' जलो का श्रयन गतिस्थान, अ्रन्तरिक्षको 
“भ्रापः' जलो का सधस्थ, चुलोक को श्रापः' जलो का सदन बतलाया है, इसी 
भ्रनुवाक के चतुथं सूक्तमेभी कहारहै "श्रभूर्या उपसूये याभिर्वा सूर्यः सह 
“जो 'श्रापः' भ्रप्‌ततत्व-सूय में है श्रथवा जिनसे सूयं प्रकाशमान होता है कहा 
है । इस प्रकार तीनों लोकों में प्रगति करने वाले ' भ्राषः' श्रप्‌ तत्त्वों का स्थुल 
रूप द्यूलोक मे सात रश्मियां ( किरणे ) प्रन्तरिक्ष मे सप्त मरुद्गण ( वायु- 
प्रतिधियां-वायुस्तर ) भ्रौर पृथिवी पर सप्त जलप्रवाह हँ । इन त्रिस्थानी 
म्रप्‌तत्त्वो से करमशः द्युलोक मे सूयं भ्रन्तरिक्ष मे विद्युत्‌ या विगुन्मय वायु, भ्रौर 
पृथिवी पर भ्रग्नि, ये तीनों श्रग्नियां प्रकट होती हैँ । तथा बल पातीहै। इन 
से श्रापः'-श्रप्‌तच्त्वों से समस्त जगत्‌ मे परमात्मा भ्रात व्या्तहै, क्हाभीदहै 
"तद्यदन्रवीढब्रह्य-भ्राभिर्वा श्रहमिदवं सवंमाप्यामि मदिदं किञ्चेति तस्मादापोऽ 
भवनु” ( गो० धू० १।२) "श्रद्वा इदं सवंमापतमू (श०१।१। १ 
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१1१४) बेये ठेसे श्रापः' त्रिषप्तानाम से यहां कहेहै। भ्रब मन्वाथं 
करते है 


आधि दैविक दि मे शक्ताथं- 


ये त्रिंषतताः प॑रियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । 
वाचस्पतिकैला तेषा तन्वो | अद द॑धातु मे॥ १॥ 


( ये त्रिषपाः ) जो किं तीनों-पृथिवी भ्रन्तरिक्ष श्रौर द्युलोक मे सात 
सात भेद से वतमान हुये श्रापः' भ्रप्‌ तत्व-द्युलोक मेँ सात ररिमा, भ्न्तरिक्ष 
मे विद्युन्मय सात वायुस्तर, पृथिवी पर सात जलप्रवाह, सात, प्रकार की 
नदियां ( विश्वा रूपाणि ) सब रूपवानों या निरूपण करने योग्य उत्पन्न 
वस्तुश्रों को ( बिभ्रतः ) धारण प्रौर पोषण करते हुये ( परियन्ति ) परिक्रमण 
करते ह--सब श्रोर गति करते हैँ। (तेषां बला ) उनके बलों सामथ्यं को 
( मे तन्वः ) मेरे शरीर मे ( प्रद्य ) भ्राज-श्रव-निरन्तर ( वाचः-पतिः) 
वेदवाणी का स्वापी परमात्मा ( दधातु ) धारण करवे-प्रविष्ट करावे । 


मृष्ट मे उत्पन्न भ्रापः-म्रप्‌ तत्त्व" युलोक में सात र्मियौ के रूपभे 
समस्त प्रह तारों को गति प्रकान करते है, अन्तरिक्ष मे विदयुन्मय वायुस्तरों के 
रूप में सूक्ष्म कणो, तरङ्ख, मेषदलों भौर शब्दं भ्रादि को स्थानान्तरमें जाने 
को मागं प्रदान करते हैँ। पृथिवी पर वे जल-प्रवाहों केरूपमे पृथिवी को 
सीचते हुए प्राणियों को चलने के लिये मागं दशति ह । इन त्रिज्थानी भ्रप्‌ त्वो 
के रहते हृए परमात्मा कौ प्राराधना शरीर मे तेज स्फुति श्रौर जीवनीयदाक्ति 
बनती है। १॥ 

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मन॑सा स॒ह । 


वर्सोष्पते नि (मय्‌ मय्येवास्तु मयि शतम्‌ ॥ २ ॥ 


पटन्धनद म ०- 


१ “सुपां सुपो भवन्तीति" सत्तमीस्थाने षष्ठी । 
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( वाचः-पते } है वेदवाणी के स्वामिन परमात्मनु ! ( देवेन मनसा 
सह ) सत्य + मनसे या यथां मननके हारा ( पुनः-एहि) पुनः पूनः या 
बारम्बार हमारे मनं का भ्रवलम्बन या लक्ष्य बन ( वसोः-पते) हे पृष्टियज्ञ 
के पालक ( मयि ) मेरे शरीर मे (एव) ही-निश्वय ( निरमय ) उन 
श्रापः' भरपतत्वो के बलों को निरन्तर सात्म्य कर श्रङ्खीभूत कर 
( मयि ) मेरे भ्रन्तः करण में ( श्रृतपरु ) उनका श्रवण ज्ञान ( श्रस्तु ) 
हो-स्थिर हौ ॥ २ ॥ 


इष्ेवाभि वि तनमे आत्म इव ज्यय। । 
वाचस्पति -यच्छत मय्येवास्त मयि भरतम्‌ ॥ ३॥ 


( इह-एव ) इसी मेरे जीवन मे ( उभे ) पूर्वोक्त श्रपृतत्त्वो के बर 
भ्रौर ज्ञान दोनो ( ज्यया ) धनुष में लगीडोरी ( प्रार्त्नी-इव ) जसे दोनो 
भ्रोर दण्डसिरोको ( श्रभि वितनु) सङ्गत करती टै वसे सङ्गत करे-संयुक 
करे । तथा ( वाचस्पतिः ) परमात्मा ( म्यि-एव ) मेरे मे प्रवश्य 
( नियच्छतु ) नियन्वित करे, भ्रौर ( मयि }) मेरेमे ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान हो ॥३ 


उपहतो वाचस्यतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिंहयताम्‌ । 
सं अतेनं गमेमशिमा वेन वि र॑धिषि॥ ४॥ 


( वाचः-पतिः } वेदं वाणी का स्वामी परमात्मा ( उपहूतः ) जब 
भी हमारे द्वारा भ्रपनाया गया हो-जब भी हमने उसे श्रपनाया हो, ( वाच - 
वतिः ) वह परमात्मा ( भ्रस्मानु-उपह्वयतामु ) हमे श्रपनाता है, एसे भ्रपनाने 
वाले को ( श्रूतेन }) श्रवण से-श्ववण चतुष्टय से श्रवण मनन निदिध्यासन 
साक्षात्कार से ( सङ्खमेमहि ) सङ्खति मे लावे सम्प्राप्त करे ( श्रूतेनमा 
विराधिषि ) नै श्रवण से विभुक्तं न होऊं । ४॥ 


१ (सत्यमेव देवाः'' ( श० १।१।१।४) 
२ “यञ्नो वं वयुः" (श० १।७।१।९) 
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प्राध्यात्मिक श्र्थात्‌ शरीरान्तगंत हृष्टि में सूक्ताथं 'त्रिषपताः' वात-पित्त- 
कफ में संसक्त होने वाले रत, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा, शुक्र पदाथं 
समस्त प्राणियो को धारण पोषण करते हुए रचनाक्रिया मे परिवर्तित होते 
रहते ह श्राप व्याप्त रहते हैँ उनके बलो को मेरे शरीरमे निरन्तर शरीरयन्त्र 
का चालक हूद॑यस्थ प्राण श्राणो वं वाचस्पतिः शरीर में धारण 
करवि ॥ १॥ 

हे प्राणत दिव्य मनके साथ शरीर में पुनः पुनः गति कर, हि शरीरयज्ञ 
को बसाने वाते चालक मेरे श्रन्दर मेरे शरीरम धातु्रों के बलों को निरन्तर 
रमण करातू भी रमण कर, तेरा श्रवंणीय शब्द "लुप्‌ इप्‌ ध्वनि ठीकं बनी 
रहे, हूदयगति भङ्गनहो।॥२॥ 

इसी शरीर धनुष मे बन्धी डोरी द्वारा कोरियों की भांति हृद्य के 
दोनों सिरो को रक्त प्रवेश प्रौर रक्त-निकासकेभागों को दोनों श्रौर फला 
सङ्गतकर, भ्रपि प्राण मेरे शरीर मे भ्रवश्य नियन्त्रण करता रहे, मेरे शरीर में 
श्रवण ध्वनि रहे ।॥ ३॥ 

भ्राण हमारे द्वारा श्वासोच्च्छासों से सेवित हूभ्रा हमे भी प्राण उपयुक्त 
करता हं स्वस्थ बनाता हं उस्मके सुनने योग्य गति ध्वनि के साथ जीवनं चले 
उसमे गै विमुक्त न होऊ ॥ ४॥ । 


आधि मीतिक ८( व्यावहारिक ) दृष्टि मे पक्तद्य- 


जो वेदत्रयी-विद्यात्रयी में श्वान कमं उपासना में गायत्री श्रादि सात 
छन्दं दिव्यवचन सारे रूपो-निरूपणीयतत्वों विषयों को धारण करते हुए परिबद 
करते हँ परिप्राप्त करते हैँ उनके बलों को-लाभों कोमेरे शरीर मे-ज्ञानद्ारा 
मन में प्राज-इस जीवन मे-वाक्पति भ्राचायं धारण करवे-समन्नावे ॥ १ ॥ 


हे श्राचायं ! तू श्रपने दिव्य मनके साथ बारबारभ्ना निरन्तर श्रा, 
हे वसाने वाले विद्यातत्त्वं के स्वामिवु ! त्रु श्रवश्य उन वेद विद्याश्रों कोमेरे 
म्रन्दर रमण करामेरेमें श्रवण किया दभ्रा वचन स्थिरदहो।॥२॥ 
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हसी मेरे जीवन में धनुष्‌ मे बन्धौ डोरी द्वारा कोटियो की भाति इस 
लोक में तथा परलोक भ्रभ्युदय भ्रौर निःश्रेयस को सङ्खत-चिस्तृत कर मेरेमें 
सुना हरा स्थिर रहे ॥ ३॥ 

विद्वानु भ्राचायं हमारे द्वारा स्वीकृत किया हून्रा प्रपाया हुभ्रा 
वह भराचायं हमे भी श्रपनाता रहै, पुनः श्रवण किए विषय से हम संयुक्त हों 
उसःश्रवण से मै विमुक्त न होड) ४॥ 


दवितीय ओर दतीय धक्त 
ऋषिः पूववत्‌ । 
देवता - पजन्याद्यः ( मेष श्रादि मन्त्रो मे कहे } 
विद्मा शरस्य पितरं पञजैन्यं भरिधायसम्‌ । 
विष्यो ष्व॑स्य मातरं ॑ पृथिवी भरिवर्पसम्‌ ॥ १॥ 
ज्या | के पिः णो नमाद्मानं तन्वं [ कधि । 
वीड़्वरीयोऽरतीरप दव्षास्या ईधे ॥ २॥ 
वृक्षं यदगाव॑ः परिस्वणाना अवुस्फ्रं शर्मकैन्त्यमुम्‌ 
राश्मस्मद्‌ यावय दिधमिन्द ॥ २॥ 
यथा द्यां च॑ पृथिवी चान्तस्िष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोग चा्रावं च।न्तस्तिष्ठत मुञ्ज इत्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्मा शरस्य पितरं पजन्य शातचरष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे ई शं कर पृथिव्यां 
ते निषेख॑नं बहिश्ं अस्तु बालिति ॥ १ ॥ 
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विद्मा शरस्य पितरं मित्रं शतब््ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे $ शं करं पृथिव्यां 

ते निषेच॑नं विटं अस्तु बाकिति ॥ २ ॥ 

विद्मा शरस्य पितरं वरणं शातरण्यम्‌ । 

तेन। ते तन्वे ई शं करं पृथिव्यां 

ते निषेच॑नं बहि अस्तु वारिति ॥ २ ॥ 

विषमा शरस्य पितरं चन्द्रं शतच्ुरुण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे शं करं पृथि््या 

न निषेच॑नं बहि अस्त बालिति ॥ ४ ॥ 

विश्चा शरस्य पितरं सूं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे शं करं पृथि्यां 

ते निषेच॑नं बहिष्टं अस्तु बाछितिं ॥ ५ ॥ 
यदन्तरं गवीन्योयंदस्तावाधि संधितम्‌ । 

एवा ते मूत्र मुच्यतां वहिवौखितिं सर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्र ते भिनष्ि मेहनं व्र वेशान्त्या ईव । 

एवा ते मून मुच्यतां बहिबीकिति सर्वैकद्‌ ॥ ७ ॥ 
विषितं ते वस्तिषिरं स॑म॒दरस्येव्धरिंव । 

एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबौलितिं सर्वकम्‌ ॥ ९. ॥ 
यथेषका पराप॑तदव॑सष्टाधे धन्व॑नः । 

एवा ते मूत्र -सुच्यतां बहिबौरिति सर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 


वक्तव्य--मूवे सूक्त मे वणित ्रापः' श्रप्‌ तत्त्वके रूपमे परिन्नमण 
करते हुए छम्रों दिशभ्रों के देवताप्रों श्रौर हमारी पृथिवीके मध्यज्या 


१०] [ अथव वेद 


( धनुष्‌ की कोटियो मे डोरी ) बनकर "शर' ( इषु-वाण ) पफंक्ते हँ वे श्र 
( इषु ) उन उन दिशा सम्बन्धी देवताभों की दिव्यशक्ति के फलस्वरूप है 
उनका वणेन ( भ्रथवं० ३। २७। १-६ । “श्राची दिगग्निरधिपतिरसिती 
रक्षिताऽऽदित्या दषवः'' इत्यादि मन्त्रो मे भ्राता है । इनको फंकने वाली डोरी 
श्रापः*-भ्रप्‌ तत्त्व धाराएं दिशा केभेदसे किंसि किसको कोटि बनाते है यहु 
रूपकं द्वितीय तृतीय सूक्त मे है द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र के पूर्वद्धि से समस्त 
मन्त्रो के पूर्वाद्ध का प्रथम सूक्त के द्वितीय भ्रादि मन्तं के साथ सम्बन्ध रते 
ह तथा तृतीय सूक्तके मन्त्रों के उत्तराद्ध भी पूनः पूनः पदे है पुनराषृक्ति 
न कर एकीकरण बनाकर श्रथं करते हँ पूनः शिष्ट मन्त्रो का श्रथं करगे-- 


विद्मा शरस्य पितरं पञजैन्यं मृरध्रारयम्‌ 1 [ भ्रयवं० १।२।१] 
छ न पजैन्यं दातच्रुष्ण्यम्‌ । [ ब्रथवं० १।३।१] 
मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । [ ्र्वं० १।२।२ ] 
वरुणं श॒तबुंष्ण्यम्‌ । [ भ्रयवं० १।२३ | 
चन्द्रं शतवृष्ण्यम्‌ । [ भ्रथवं० १।४ | 
सूय शतदष्ण्यम्‌ । [ प्रयर्व° १।३।५] 
विद्मो ष्वस्य मातरं पृथिवी भारेवपसम्‌ । [ भ्रथवं० १।२।१] 


( शरस्य पितरम्‌ ) श्रधोदिशासे प्राने वले वीरुध-ग्रोषधि रूप क्षर- 
इषु को ( भरिधायसं पजेन्यम्‌ ) प्रोषधि भ्रादि प्रजा के धारक पृथिवी के 
भरन्दर वतमान श्रग्नि कोर एवं ( शतवृष्ण्यं पजेन्यम्‌ ) उर्ध्वा दिशा के बहुत 


~ ~~ "न~ च 


१. ६ वादिक्‌ °... वीरुध इषवः । 
२. “'पजन्यो वा भ्रग्निः' [ श०४।९।१। १३|| 
३. ““ऊध्वं दिक्‌" ““*"वषेभिषवः'' । 
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बरसाने वाले स्तनयित्नु नामक गजंने वलि प्रभ्रमण्डल को? ( मित्रम्‌ } 
दक्षिण दिशा में प्राप्त होने वाले ऋतुरूप शर के जनक वायु कोर ( वरुणम्‌ } 
उत्तर दिशा से व्याप होने वाली विदयुदूधारा शूप शर के जनक ध्रव ग्रर्थातु 


४४ 


रे 


प्स्विम 


१. “"वजन्यो मे मूध्निभितः'" [ तं० २।१०।८। ८ । “क्रन्द॑तीव पजैन्यंः'' 
| श० ६ । ७ । ३ । २] “पजेन्यः स्तनयद्‌'' हन्ति दुष्कृतम्‌ 
| ऋ० ५।८३।२] 

२. 'दक्षिणादिक्‌**“*“*““पितर इषवः'” ऋतवः पितरः [ श०२।४ २। 
१४ | “श्रयं वं वायु मित्रः योऽयं पवते" [ श० ६।५।४। १४ | 
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भ्ाकरषक बिद्युदूभण्डार को, ( चन्द्रम ) पश्चिम दिशा से उठने वाले बन्दिका 
स्प शर के जनक चन्द्र कोर ( सूर्यम्‌ ) एवं दिद्ा सेभ्राने वाले किरण रूप 
शर के जनक सूयं कोऽ (विष) हम जानते ह, तथा ( श्रस्य मातरम्‌ ) 
इसको धारण-करने वाली मांता ( भूरिवपंसं पृथिवीम्‌ ) बहुरूपा पृथिवी को 
( सु) भलौ प्रकार (उ) श्रवश्य ( विद्य ) हम जानते है ॥ 


ज्याके परिं णो नमाद्मानं तन्वे काधि । 
वीड़वेरीयोऽरतीरप देषास्यां छे ॥ | भ्रथवं ० १।२।२ ] 
( ज्याके ) हे ज्यासहश-धनुष्‌ डोरो के समान# श्रप्‌ तत्व धारातू 
( नः ) हमारे लिये ( परि-नम )} मृदु सुख साधिकाके रूपमे परिणत हो- 
सर्वथा शुकं ( तन्वम ) हमारे शरीर को ( भ्रष्मानम्‌ ) सुहृढ रोग भ्रादिसे 
भ्रबाध्य ( कृधि }) कर ( वीह: ) वल-वलवती होती हर ( भ्ररातीः ) सुख 
नदेने वाली बाधाभ्रों को, श्रौर (द्षांसि) देष करने योग्य रोगोँको 
( वरीयः } ्रत्यधिक-बहूत ही ( ब्रप-भ्राकृधि ) पृथक्‌ कर ॥ १।२।२॥ 
वृक्षं यद्गावः परिषस्वज्ञाना अनुर्फुरं शरमचैन्त्यमुम्‌ । 
शर्मस्सद्‌ यावय दिाभिन्दर ॥ ३ ॥ 
( यत्‌ ) कि जिसप्रकार ( गावः ) ज्या-धनुष्‌ कौ डोरियों के समान 
भरपततत्व धाराएं ( वृक्षम्‌ ) धनुदंण्ड को-कोयियों को धनुष्‌ के दोनों सिरों 


१. “उदीची दिक्‌" ““““श्रदानिरिषवः'" 
२. “प्रतीची दिक्‌" ““““भ्न्नमिषवः “श्रन्नं वं चन्द्रमाः [ शण० ठ । 
६। ११] 


३. “श्राची दिक्‌*““““““भप्रादित्या इषवः" । 
४. “वपं इति रूपानाम" [ निघ० २1 ७ ] 
#* “"हवाथे कनु'” [ श्रष्टा० ५।३।९६ ] 
¶ ““वीहु बलवाम्‌'' [ निष० २।९] 
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को-उनके समान दयावापुधिवी को घरुलोक पृथिवी लोक को" ( परिषस्वजानाः } 
प्रालिङ्खन करती हई (ऋभुः शरम) तीक्ष्ण वाण को ( प्रनुस्फुरमु ) 
प्रेरणानृङ्रूल ( भ्रचंन्ति) फेंक सक, वैसे ( दन्द) है दोष दुर करने वाले 
परमात्मन्‌ ( दिद्यम्‌ ) चमचमते हए ( शद्परु ) हिक्षक को ( प्रस्मतु ) 
हमारे लिये २ । ( यावय ) जोड । 

यथा द्यां च॑ पृथिवी चान्तल्तिष्ठति तेजनम्‌ । 

एवा रोग चालरावं चान्तासिष्टतु सुडज इत्‌ ॥ 

( यथा ) जसे ( द्यां च पृथिवीं च-प्रन्तः) बुलोक श्रौर पृथिवीके 
बीच ( तेजनम्‌ ) उनका प्रेरक श्रप्‌ तत्तव॒ ( तिष्ठति ) रहता है ( एव ) वैते 
ही ( रोगो च-प्रास्तवं च- भरन्तः ) ऊध्वं रोग श्रौर श्रधो प्रङ्गगत कषटके बीच 
( मुञ्जः इत्‌ ) उनका प्रेरक भ्रोषधिरूप भ्रप्‌ तत्त्व * ( तिष्ठतु ) रहै ।॥ ४ ॥ 

तेना ते तन्वे ई शं करं पृथिव्यां 
ते निषेच॑नं बिश्व अस्तु बाकितिं ॥ ५ ॥ 


( भ्रथवं० १।३। १-५ पच्कृत्वः } 


( तेन ) उस परोषधि वर्षा श्रादिल्प वाणसे (तेतन्वे) हे पात्र | 
या यजमान ! तेरे जरीरमे ( शङ्करम्‌ ) सुख षहचाता हं ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी पर ( ते निषेचनम्‌ } तेरा दोष भ्रावे ( ते बालिति बहिः-भरस्तु ) वहं 
तेरा शीघ्र बाहूर भावं । १-५॥ 


^~ ^~ 


'“अयापि गौरं च्यते वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद्‌ गौः, वृक्षे वृक्षे धनुषि-धनुषि'" 
[ निषू० २।६ | 

२ ““सुपासु लुक्‌" ( शष्ट ७।२३।३९) इति लुक्‌ । चतुर्थीविय 
मुद्‌ । 

३ “धुमिश्रणामि श्रणयोः'' ( भ्रदादि ) 

४ (“ऊर्ग्वा मुञ्जाः" ( तं०३।८।१।१) 


(० ~~ --- -------- ~ 1 ------~- “~~~ =>, 
------ ~~~ ^+ ~= = ५५-००-०० 
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आक्षय--्न मन्धो मे धनुष्‌ का सुन्दर रूपक है, सर्वान्तर्यामी 
विभरुदेव परमातमा वाण वषकं है--ईइस पृथिवी पर वह्‌ भ्रपने वाण छपभ्ो 
दिशिप्रोसे फक्ताहै प्रौर दिशाप्रोंके सूयं भ्रादि देवता भ्रौर पृथिवी च्छः 
धनुष कोटियां है, इन कोयियो के मध्यमे ईश्वर के रे पूवं सूक्तम कटे 
(“म्रापः'' भ्रप्‌ तत्व धाराएं “उक्तछम्रों धनुषोंकी ज्याएं जगेरियांदहै, इन 
डोरियों केद्वारा प्रेरित किये जाने वाले-फंके जाने वाले छप्रों दिशभ्रो से प्राने 
वाले प्रोषधि, वर्षा, ऋतुए, दम्बकोय विद्युद्‌ धाराए, चन्द्रिकाएं, श्रौर किरणे 
ये ष्ठः वाण दहै, इन वाणो के जनक उन चछर दिशाभ्रों के रग्नि, श्रभ्रमण्डल, 
मित्र ( वायु-केनदर ), वर्ण ( ध्‌ व-भ्राकर्ष॑कर विद्युतकन्द्र ) चन्द्र, सूयं देवता 
है । उक्त वाणोंकोधारण करने वाली पृथिवी है बाण फेंकने वाली इन्द्रशक्ति 
रै इस रूपकं से ध्वनित होता है कि माता पिताश्रों के भ्रन्दर भी इन्द्र-शक्ति 
( जीबात्मत्वशक्ति ) होती है भ्रौर सन्तति बीजकी प्रेरक है। यदि माता 
पितृरूप कोटियो के मध्यज्यारूपश्रप्‌ तत्त्व धाराएं शरीर गत रस धारां 
शरीरगत रस धाराएं एवं परस्पर दोनों को बान्धने वाली-एकं दूसरे को 
खींचने वाली शक्तियां भरौर गुण हों तो उत्तम सन्तान का जन्म होता है। 
दूसरी बात रूपक मे यह्‌ बताई है कि उक्त छघ्रों दिशाभ्रों मे परोषधि, वर्षा 
भ्रादि वाणो को फेंकने वाली “भ्रापः सववत्रव्याप्त' श्रप्‌ तत्तव धाराएं यथावत्‌ 
ज्ञानसे हमारे शरीरको पृष्ट करतीर्हैः रोग तथा रोगजन्तुभ्रों को हटाती है 
उन भ्रप्‌ तत्त्वों को मानो ये श्रोषधि श्रादि गण एक प्रकार से उनका तेज है । 
जो शरीरके भ्रन्दरसे दोष शीध दूर करके ऊपर नीचेके दोनों प्रकारके 
रोगों को हटाता है।। भ्रथवं० १।२३)। १-५॥ 


यदान्ते गवीन्योयैद्रस्तावाधे संधितम्‌ । एवा ते० ॥ ६ ॥ 
परते भिनश्नि मेनं वरै वेदन्त्या ईव । एवा ते० ॥ ७ ॥ 
विषितं ते वस्तिधिरं समुद्स्योदुधेरिंव । एवा ते ॥ ८ ॥ 
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यथेषका पणप॑तदव॑सष्टाधि धन्व॑नः । 
एवा ते मू सुच्यतां बहिवोलितिं सयैकम्‌ ॥ ९. ॥ 


( भ्रान्त्रेषु ) भ्रन्त्रो-प्रान्तों के समीप भ्र्थात्‌ गुदा के नाडीतन्तुग्रो मे" 
{ गवीन्योः ) दोनो मूत्र प्रणालियो में ( वस्तौ ) भूत्राशय मे ( भ्रधिषंस्ततम्‌ ) 
क्षिर-क्षिर कर प्राया हृश्रा तथा ( वेशन्त्याः) ङ्के अलाशय-सील के 
( वत्रमू- इव ) बहने से रोकने वाले बान्ध की भांति (ते महनम्‌ ) तेरे रके 
दए मूत्राणय द्वार को ( प्रभिनदि ) विकसित करता है-खोलता हु, भौर 
( समुद्रस्य ) उत्प्लुत भर्थातुं भरभूर किनारों से बाहिर निकलने को उद्यत्‌ 
( उदधेः-इव } तालाब की भांति ( ते वस्तिबिलम्‌ ) तेरा मूत्रपात्र-मूत्राणय 
मुख ( विषितम्‌ ) भ्रावरण रहित-रकावट रहित हो, भरौर (यथा) जैसे 
( भ्रधिधन्वनः ) नमाई हई धनुष्‌ से ( भ्रवसूष्टा-हषुका ) घुटा हूभ्रा वाण 
( परापतत्‌ } प्रति वेगसे दूरभिरतादहै (एव )ेसेही (तेमूत्रम्‌ ) तेरे 
जितना मूत्र है ( सवंकम्‌ ) प्रायः सब ही ( बालिति) वेग से स्फुरित ध्वनि 
करता हृ्रा ( बहिः ) बाहिर ( मुच्यताम्‌ } ष्ट जवे ॥ 

आशय- रके मूत्र को निकालने के लिये, प्रथम जल भरी प्नील के 
बन्ध को तोडने के समानः भरे मूत्राशय द्वार का भेदन करना सृएया 
पिचकारी से खोल मूत्र निकाल लेना । द्वितीय भरे हुए किनारो से बाहिर भरने 
को उद्यत जलाशय के समान मूत्राय की मासं पेशियों कोनरम बना कर 
ऊपरन्े मालिश कर या जल बरसाकर मूत्र निकालना। तृतीय जसे धनुष्‌ 
द्वारा वेगशभरावाणवेग सेदूर भिर षता है ठेसा गूदा भौर मूत्राशय 
नालियों को गरम वाष्प दे उत्तेजित कर मूत्र बाहिर निकालना। चतुथं 
मूत्राशय को भ्रोषधि से तरद्ङखिति कर मूत्र बाहिर निकालना \ किन वस्तुभरो 
उपचारो के द्वारा मूत्र बाहिर निकाला जासक्ताहै सो ऊपर कहे मन्त्रोसे 
पूवं द्वितीय सूक्त मे दिए दिशाभ्रोंसे प्राप्न होने बाले रग्नि, मेष, वायु, 


१ “्दूरभवश्च'' [ प्रष्टा ४।२।५७० |। 


१६] | अभवं वेद 


विद्युत, सूयं, चन्दर इन छः देवतभ्रों से प्रेरित हए श्रोषधि, वर्षा, ऋतुषु 
विद्युत्‌-धाराप्रो, किरणो, चान्दनी के विशेष उपयोग मूत्र बन्ध को दुर करना 
कटा, उनका उपयोग विशेष यन्त्रो साधनों दारा होना चाहिए ॥ ६-९ ॥ 


प्राधिभौतिक-व्यावहारिके हृष्टि में द्वितीय सूक्त तथा तृतीय सूक्तके 
पच्च मन्त्र मेँ एक साग्रामिक विषय है भ्रागे छटे सूक्त तक पुववत्‌ । 


विश्च शरस्य॑ पितरं पज॑न्यं भरिवैसम्‌ । 
पजन्यं शातचरुष्ण्यम्‌ । 

मिश्रं शतच्रष्ण्यम्‌ । 

वरणं शातच्रष्ण्यम्‌ । 

चन्द्रं शातनघरष्ण्यम्‌ । 

सथ रातद्धष्ण्यम्‌ । 

विश्रो ष्व॑स्य मातरं पृथिवी मृरिवपेसम्‌ । 

( शरस्य ) हसित करने वाले वाण, गोली यन्तर भ्रादि भ्रस्न साधनके 


( पितरम्‌ ) जनक-प्रेरक प्रग्नि, सूयं, विद्युत्‌ को हम जानते हैँ श्रौर उनकी 
जननी पृथिवीं को भी जानतेदहै। 


ष्याके परि णो नमादमानं तन्वे कृषि । 
व^डुवरथोऽरतीरप देषस्या ङ्ध ॥ 

वृक्षं यद्गाव॑ः परिषस्वज्ञाना अलुस्फुर शर्मचैन्त्यभुम्‌ । 
शर्मस्मद्‌ यावय पिश्ुभिन्द्र ॥ 

यथा द्यां च पृथिवी चान्तत्तिष्ठति तेजनम्‌ । 

एवा रोगै चाखावं चान्तहिषठतु सुल्ज इत्‌ ॥ 
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तेना ते तन्वेई॑शं क॑रं पृथिग्यां ते निषेचनं । 
बदिष॑ अस्त वारिति ॥ 


हे प्ररियज्याया ज्या के समान श्रस्त्र फकने वाली स्मिग भ्रादि कला | 
तु वाण गोली प्रादिंको परिणतदहो स्प्रिग ज्या हमारे शरीर को पत्थर जैसा 
भरचल करदे-बनादे, तु बलवती होती हुई हमे सहायता न देने वाले विध्न 
कारियों को तथाद्रंष करने वाले शतरश्रों को तिरस्कृत कर । 


कि जैसे धनुष्‌ की डोरियों के समान सप्िग भ्रादि धनृरदंण्ड को-खिग 
दण्डको ्रालिङ्खन करती हूर शुभ्र बाण गोली श्रादि को प्रेरणा के भनृङ्रल 
फक सके, जो विचुतु शक्त-साक्षात्‌ बल की मूति! तु तडतडाते हुए वज 
कोर हमारे लिये हमारे प्रयोजन के लिये युक्त कर श्रौर छोड दे, प्रवा 
हमारे से घ्रुडा । 

जैसे चुलोक श्रौर पृथिवी लोक के मध्य मे उनका प्रेरक सूयं तेज रहता 
हैरेसे ही परपक्ष के फंके वाण प्रादि की पीडा श्रौर उससे निकले रक्त प्रवाह 
के मध्य प्रेरक संशोधन उपचार? भ्रवश्य रहै । 

उस संशोधन साधन क्षि हे हमारे संनिक ! तेरे-शरीर के लिये सुख 
पटृचाता ह-- स्वास्थ्य श्रदान करता ह पृथिवी पर बाहिर तेरा दोषकारक वाणं 
भ्रादि तेरे स्वास्थ्य के लिये शीघ्र बाहिर भ्रावे ॥ 


आय--बन्दरक तोप भ्रादि भ्रल्न भ्रगि भ्रादि से बनाने भौर दोढ़ने 
चाहिए तथा विचुत्‌-शक्ति उन्हें फंकती है ॥ 


१ “दिद्युद्‌ वखनाम'” ( निष० २।२० ) । 
२ “सुपां सुलुक्‌” ( भ्रष्टा ७।३ । ३९ ) विभक्तलु क्‌ । 
३ ““सुञ्जणशुदधो 23 | | 

९ 
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आगे पूरवंषत्‌ । 
चतुथं घक्त 
ऋषिः--सिन्धुद्रीप-कृतिर्वा ( स्यन्दमान है दोनों श्रौर्‌ लोक परलोक 


भोग श्रपवगं-श्रभ्युदय निश्रेयस जिसके एसा विद्धानु या कमं 
करने मे समथं । 


देवता--्रापः { अरप्‌तत्तव धाराए ) जलप्रवाह धाराणएं । 


अम्बयो यन्त्यध्व॑भिजौमयो अध्वरीयताम्‌ । 
पुर्खतीमषुना पय॑ः ॥ १ ॥ 

( श्रध्वरीयताम्‌ ) सृष्टि यज्ञ चाहने वालों के ( भ्रम्बयः ) शब्द करने 
वलि ( जामयः ) श्रापः-प्रवाहित-जल नदियां ( मधुना ) स्वजल से 
( पयः ) पृथिवी पर श्रन्न काः ( पृश्वतीः ) संयुक्त करती हुई ( भ्रध्वभिः) 
स्वस्व मार्गमे ( यन्ति) चलती-वहूतीरहै। १॥ 

अमूयौ उप सयं याभिवौ सुः सह । 
ता नौं हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २ ॥ 

(याः) जो ( श्रमूः ) वे भ्रापः-भ्रप्‌तत्त्व ( उप सूर्यं ) सूयंमण्डल में 
(का) श्रौर* ( याभिः सह ) जिन किरणरूप श्रपूतत्वों के साथ ( सूयः) 
प्रकाशमान है । ( ताः ) वे श्रपृतत्तव (नः) हमारे ( ब्रष्वरम्‌ ) शरीरयज्च 
या भ्रहिषनीय श्रात्मतक्व को ( हिन्वन्तु ) प्रेरित कररँ-उल्कृष्ट करं ॥ २ ॥ 


“"क्मवि शब्दे'" | भ्वादि० | 
“"जामि-उदकनाम'' [ निध० १। १२] 
“"मधु-उद्कनामः'' [ निघ० १। १२ | 
“"पयः-प्रर्च नाम'' [ निघ०२। ७ | 


““वा समुच्चयार्थ” [ निरू० १। ५ | 


+< ० ४ ९) 5 । 
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अपो देवीरुप हये यत्न गावः पिबन्ति नः । 
सिन्धुभ्यः कत्य हविः ॥ ३ ॥ 

( यत्र ) जहां (नः ) हमारे ( गावः) गौ श्रादि पशु ( पिबन्ति ) 
जल पीते ह उन पृथिवीस्थ ( श्रपः-देवीः ) उत्तम जलो को ( उपहूय ) 
उपाहारित करता हं--उद्धाटितकरता हं ( सिन्धुभ्यः ) बह्ने वाले जलो के 
लियेया बहने वलेजोंसे ( हविः कत्वम्‌ ) होम दान संशोधन करना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 

अप्स्व \न्तरगत॑मप्सु भेषजम्‌ । 
धपामुत प्रश॑स्तिभिरदवा भर्वथ वाजिनो 
गावौ भवथ वाजिनीः ॥ ४ ॥ 

( भ्रप्सु-ग्रन्तः ) जलो के श्रन्दर ( भ्रमृतम्‌ ) दीघं जीवन है ( भ्रष्सु ) 
जलो मे ( भेषजम्‌ ) रोगनिवारक गुण है-ग्रौषध है-चिकित्सा कमं है ( उत ) 
भ्रौर ( भ्रपाम्‌ ) जलों के ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम गुणों से ( अश्वाः) घो, 
( वाजिनः ) बलबती ( भवथ ) होग्रो बनो ( वाजिनीः ) बलबती ( भवथ ) 
होभ्रो-बनो ( गावः ) गौभ्रो ॥ ४॥ 


पञ-चम दछक्त 
ऋषि देवते-पूंत्‌ । 
आपो हि छठा मयोभुवस्ता न॑ उजं द॑धातन । 
महे रणाय चक्षते ॥ १ ॥ 


( ताः ) वे तुम ( रापः }) जलो ( मयः-मुवः ) सुख सम्पादक ( हि) 
निश्चय (स्थ) हो (नः ) हमे ( ऊजं ) जीवन बल के लिये ( महेरणाय- 
| चक्षसे ) महानु रमणीय दशेन के लिये ( द॑धातन }) धारण करो ॥ १ ॥ 
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यो व॑ः शिवर्तमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उदातीरिव मातरः ॥ २) 


( वः ) हे जलों | तुम्हारा (यः ) जो ( क्िवतमः ) कल्याणसाधक 
( रसः ) रसद ( तस्यनः) उसका हमे ( इह ) इस शरीर मे ( उशतीः- 
वं मातरः ) चाहती हुई माताग्नों के समान ( भाजय) सेवनं 
कराभ्नो ॥ २॥ 


तस्मा अर गमाम वो यस्य श्चयाय जिन्व॑थ । 
आपे जनयथा च नः ॥ ३ ॥ 


( यस्य ) जक्ष रमके ( क्षयाय ) हमारे ग्रन्दर सस्थापन करनेके 
लिये (श्रापः) है भ्जलों ! ( जिन्वथ ) हमें तृप्त करते हो ( तस्मै ) उस 
उसके लिये-उसकी प्रापि कै ` जिद ( वः ) तुम्हँ (श्रं गमाम) पूणंरूपसे 
सेवन करे, ( च.) भौर (नः) हमे प्रापः- ( जनयथ ) जहां उत्पन्न भी 
करतेहो।॥३॥ 

ईराना वायाणां कषर्यन्तीश्चषैणीनाम्‌ 1 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ७ ॥ 
( वार्याणाम्‌ }) वरणीय~उत्तम गुणों के ( ईशानाः) स्वामी ङ्प 


( चषेणीनामु ) मनुष्य श्रादि प्राणियों के ( क्षयन्तीः ) बसाने वाक्त ( भ्रपः ) 
जल ( भेषजम्‌ ) षिध को ( याचामि ) चाहता ह उपयुक्त करता ह ।। ४ ॥ 


पष्ट सक्त 
चषि देवते-पूर्ववत्‌ । 
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शं नो देवीरभिष्टय आप भवन्तु वीतम । 
शं योरभि सवन्तु नः॥ १॥ 


( देवीः ) दिव्यगुण वाले ( भ्रापः ) जल ( नः ) हमारी ( ग्रभिष्टये } 
स्नान क्रिया के लिये एवं श्रभिकांक्षा के लिये तथा ( पीतये ) पान क्रिया एवं 
वृत्ति के लिये ( शं भवन्तु ) कल्याण कारी हों ( शंयोः ) सुख की वष्टिया 
वतमान रोगों की शान्ति श्रौर भावी रोग भयोंके ग्रभाव निवृत्ति को? 
( नः ) हम पर ( भ्रभिस्रवन्तु ) सब श्रोर से रिसावें बहाव वषविं ।॥ १॥ 


अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
अर्भ च॑ विश्वद्यम्मुवम्‌ ॥ २ ॥ 


(0 

( सोमः ) उत्पादक परमात्मा रः धिक ( 

उपदेश दिया है कि ( प्रप्सु-ग्रन्तः ) लों श ग्रन्दर ( विश्वो भर्षजा 
समस्त भ्रौषध है ( विश्वशम्भुवम्‌ ) सं कल्याणस्धधकार रग्नि चे ) 
क्मीर भ्रग्निको गरम जलमे भाष मे प्रयुक्त है ( भ्रापः-विश्च, 
भेषजीः ) स्वयं जल समस्त प्रौषधे ह ॥ २॥ `~. परग चितवन 


आप॑ः पृणीत भरंषजं बरूथं तन्वे ई मम॑ । 
ज्योक्‌ च खयै टरो ॥ २ ॥ 


( आपः ) हे जलो! ( ममतन्वे ) मेरे शरीरके लिये ( वरूथ 
भेषजम्‌ ) रोग निवारक प्रौषध को ( पृणीत }) दो-सम्पादन करोर ( ज्योक्‌ 
च ) चिरकाल तक ( सूयं हृशे ) सूयं को देख सकू ॥ ३ ॥ 


`\ 


१ “शंयोः शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌" [ नि० ४। २२ | 
९ “पृणाति दानकर्मा” [-निघ० ३। २० | 


२२] [ अथं बेड 


शं न आपो घन्वन्या३े शसु सन्त्वनु्या ४ । 
शां न॑ः खनिषिमा आप॑ः शम्‌ याः कस्म आताः 
शिवा नः सन्त वार्षिकीः ॥ ४॥ 

( धन्वन्याः-म्रापः ) मस्देशवाले जल (नः) हमारे लिये (शं 
घन्तु ) कल्याणकारी हों ( खनित्रिमाः-श्रापः ) खोदे हुए कूएं बावड़ी के जल 
( नः शमु ) हमारे लिये सुखसाधक हौं ( याः ) जो जल ( कुम्भे-प्राभृताः ) 
घडे पात्रमें भरे वे ( शम्‌-उ ) भ्रवश्य सुखसाधक हों ( वा्षिकीः ) वर्षां 
से प्राप्त जल ( नः ) हमारे लिये ( शिवाः सन्तु ) शान्ति प्रदं हो ॥ ४॥ 


सप्तम से दशेम घरक्तं का षिषय 

वक्तव्य-गत षष्ठ सूक्तं मे शश्रप्सु मे सोमो भ्रव्रवीदन्तविश्वानि 

भेषजा । भ्रग्नि च विश्वशम्भुवम्‌" [ ध्रवं १।६।२३] जलो मे भव 

भेषज है प्रग्निभी है यह चिकित्साको सूचित करता है एवं सप्तमसे द्यम 
युक्तं तक का विषय इसी प्रकार का है कारण कि भ्रागे एकादश पूक्तमें 
“वषटते पूषन्नस्मिन सूतावयंमा होता कृणोतु वेधाः” प्र॒ सूति रोग की चिकित्सा 

का वणेन है इन बीच के सक्तो का विषय चिकित्सा जानना चाहिए । होमाग्नि 

श्रौर होमवायुः चिकित्सा में उपयुक्त है रन्यत्र वेदंमेंकहादहै “मुच्ामि त्वा 
हविषा जीवनाय कम्‌ । श्रज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । प्राही जग्राह यद्येतदेनं 

तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्‌ ॥“ [ ऋ० १० । १६१। १ ] चिकित्सक 

कहता है हे रोगी ! नै तुभे हवि-होम द्वारा जीवन के लिये श्रज्ञात रोगस 
तथा राजयक्ष्मसे ध्रुडाता हँ भ्रौर यदि ग्राही मन को पकड़ने वाली व्याधि 
हिस्टीरिया उन्माद श्रादि ने पकड़ा है तो इन्द्र (होम वायु) भ्रगि 

"{-होमाग्नि ) श्रा देते हँ । दोनों श्रग्नि भ्रौर इन्द्र का यर्हांभी वणेनदहै, त्था 
हवि का भी हस सूक्त मे “्रयेदमग्ने नो हविः | भरथवं० १।७। ३] 
कथन है भरौर भ्रगले श्रषटम सूक्त मे “ददं हविर्यातुधासाघर नदी फेनमिवावहूत्‌” 


काण० १, सू० ७] | २३ 


[ भ्रथवं० १।८। १] में भी 'हमिः' सन्द प्रयुक्तहै साथी दशम सूक्तमें 
मुश्वामि शब्द काप्रयोग भी टै “मृजामि वरुणादहुम्‌"' [ भ्रथवं० १। 
१०।३ ] वरुण जलोदर रोग से द्र्टाताहै। भ्रतः ये सप्तम से दशम सूक्त 
को वेणेन होम चिकित्सा का है । श्रन्य श्रग्नि प्रादि के विशेषण श्रालङ्कारिक 
है तथा रोगोंके नाम भी विशेषण निवंचनीयरह। श्रव क्रमशः सूक्तों के भ्रं 
देते हैँ । 


म 


सत्तम दक्त 


ऋषि --चातनः ( नाशक-म्रस्वास्थ्यनाशक१ चिकित्सक ) 
देवता- १, २, ४ ( प्रग्निः ३ इन्द्रः ( होमागनिः, होमवायुः ) । 
स्तुवानम॑ग्न आ वह॑ यातुधानै किमीविर्नम्‌ । 

त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योबेमू्विथ ॥ १ ॥ 


( श्रग्ने ) हे होम मेँ प्रयुक्त भ्रग्नि! तू ( यातुधधानं-किमीदिनंस्तुवानेमु- 
भ्रावह्‌ ) यातना-पीड़ा के भ्राधान-पीड़ा पहुंचाने वाले "किमर-इदानी चरतेः 
क्या इस समय चरण करने जीने को निः सत्त्व करने वाले या क्या यह्‌ क्या यहं 
होगया जीवन से निराक्च करने वालेः या "किमदिने' सब कुष्ठ खाकर क्या 
खाऊ एेसे रोग जन्तु के लिये होमताप से गिडगिड़ाते हुए रोग ॒जन्तुभ्रों को 
शरीरसे बाहिर ले श्रा-निकाल, ( वन्दितः, देव ) हे वन्दनीय प्रशंसनीय देव 
(त्वंहि) त्‌ ही ( द्स्योः-हृन्ता बभूविथ ) शरीरके क्षीण करने वाले उसं 
रोग जन्तु को नष्टकरने वालाटै । १॥ 


“'्चातयति नाशनकर्मा'' [ निरू० ६ । ३० | 

“किमीदिने किमीदानीमिति चरते किमिदं किमिदमिति वा" [ निङ० 
६। ११] | 

“प्रकारस्य स्थाने छान्दस इकारः 


१, 3 वि + 


1 


२४ ] [ अथव वेद 


आज्य॑स्य परमेष्ठिऽ्जात॑वेदस्तनबरिन्‌ । 
अचे तोटस्य प्राद्ान यातचघानान बि खपय ॥ २ ॥ 


( परमेष्ठिन तनूवशिनु जातवेदः-ग्नग्ने } हे परमश्रेष्ठ यज्ञस्थल में रहने वाले 
मस्त तनुप्रों को ताप से स्ववश करने वाले जात-उत्पन्न प्रकट होते ही जाने 
वाले श्रि देव { ( यातुधानाबु-विलापय ) पीड़ा धारण कराने वाले 
रोग जन्तुभ्रों को विनष्ट कर ( तौलस्य-म्राज्यस्य प्राशान ) तुला तुलना में 
प्रतीकार मे समपित किए पृत-धृताहुति को खा सेवन कर । २॥ 


षिट॑पन्तु यातधानां अत्विणा ये किमीदिनः 
अथेदम॑भ्ने नो दविरिन्द्र्च प्रतिं हर्यतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( यातुधानाः } पीडा धारण कराने वाले ( ये-प्रत्तरिणः किमीदिनः ) 
जो हमारा मासि श्रादि खाने वाते सब खाकर क्या इस समयखाएंयास्या 
क्या खाएं या निःसत्त्व बनाकर क्या खाएं करने वाले रोगजन्तु ( विलयन्तु ) 
विलाप करे-तड्पे ( प्रथ ) बस श्रव ( ्रने-इन्द्रः-च ) तु श्रगनि भ्रौर इन्दर 
वायुः ( नः-हविः ) हमारे ग्रग्निहोत्र कोः ( प्रति हयंतम्‌ ) तुम दोनों 
स्वीकार करोः ॥ ३॥ 

अश्चिः पूवै आ श्मतां परनदो दतु बाहुमान्‌ 1 
ब्रवीतु सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्य॑ ॥ ७ ॥ 


( पूवंःश्रग्निः-भ्रारभताम्‌ ) प्रमुख श्रग्नि रोगजन्तुनाशन कायं 
भरारम्भ करे ताप हारा ( बाहुमानू-डन्द्रः-प्र-नुदतु ) बाहक-दूरी करणं 
शक्तिमान्‌ इन्द्र-वायु रोग जन्तु को भ्रत्यन्त दूर फेके ( सवंः-यातुमान्‌ ) सब 
यातना वाला-पीडा देने वाला रोगजन्तु ( एत्य-ब्रवीतु ) बाहिर भ्राकर-शरीर 


१ “योवै वायुः सडन्द्रोय इन्द्रः स वायुः” [ काठ० ३३।४ | 
२ “हविर्वा एतदग्निहोत्रम्‌'" [ काठ० ६। ४ | 
३ “हयं गतिकान्त्योः'' [ भ्वादि० 1 प्रति पूवं हयंधातुः स्वीकारार्थः । 


कां० १, सू० ७] [ २५ 


भे बाहिर प्राकर वोले-कहे ( भ्रयमू-प्रस्मि-इति ) कि यह र्भ शरीर से बाहिर 
ताडाहृभ्राभ्रागया हं ।। ४॥ 


पदयांम ते वीर] जातवेवुः पर णो ब्रहि यातुधानान्‌ वक्षः । 
त्वया सर्वे परितपाः पुरस्तात्‌ 
त आ यन्तु प्रत्रवाणा उपेदम्‌ ॥ ५ ॥ 


( वृचक्षः-जातवेदः ) मनुष्यो को दिखाने-मागं दिखाने वाले प्रकट 
होते ही जानने योग्य हे श्रग्नि! (ते वीयं पश्याम ) तेरे तापबल को हम 
देखते है ( नः यातुधानान्‌ प्रबर हि ) हमारे पीडक रोगजन्तुभरों को फटकार दे 
( त्वया सवे परितसाः प्रब्रुवाणा: ) तेरे से सब परितापित हुये गिडगिडाते 
हृए ( पुरस्तात्‌ ) तेरे सामने ( इदम्‌-उप-प्रायन्तु ) इस भ्रग्िहोत्र धूम को 
श्राप्तहो।॥ ५॥ 


आ स्मस्व जातवेदो ऽस्माका्थौय जिषे । 
वुतो ने अन्ने मृत्वा यतुधान न्‌ वि कापय॥ ६॥ 


( जातवेदः -श्रग्ते ) ह प्रसिद्ध होते ही जानने योग्य भ्रग्नि! वु 
( भ्रारभस्व ) श्रग्निहोत्र को श्रारम्भकर ८ श्रस्माक~प्र्थय ) हमारे 
प्रयोजन के लिये ( जज्ञिषे ) तु प्रसिद्ध हृभ्रा या प्रसिद्ध किया गया है ( दूतः 
भूत्वा ) रोग दरकर्ताः बनकर ( यातुधानानु-विलापय ) पीडाके प्रधार 
पीडा देने वाले रोगजन्तुश्रों को विलापित कर । ६ ॥ 


त्वम॑ञ्ने यातुधानाचुप॑ब्धा इषा बह । 
अथैषामिन्द्रो वजेणापिं शीर्षाणि चृश्चतु ॥ ७ ॥ 


+ 


१ "्रन्तलोपश्छान्दसः'" 
२ “दरूतो वारयतेर्वा” [ निर० ५। १ ] 


२६ | [ अथवं वेद 


( भ्रगने ) हे भ्रमि! ( त्वमु ) तु ( उपबद्धानु यातुधानावर्‌ ) उपबदढ- 
उपरुदढ-निःसतत्व हृए मूर्छित हृए पौडक रोग जन्तुभ्रों को ( ईइह-प्रावह्‌ ) यहाँ 
बाहिर लेश्रा ( श्रथ ) पूनः ( इन्द्रः) वायु ( वस्नण ) श्रषने वेग रूपव 
से या प्रपने भ्रोजरूप वेग से ( एषां शीर्षाणि वृश्चतु } इनफे प्रधान भ्रङ्खों 
या प्राणों कोर नष्टं करे ॥ ७।। 


अष्टम छक्त 
ऋषिः--घातनः ( रोगजन्तुनाशक जन ) । 
देवता--१, २ बृहस्पतिरग्नीषोमौ च (सूयं श्रग्नि श्रौर चन्द्रमा, 
३, ४ श्रग्निः ( होमग्नि ) । 
इदं हवि्यौतुधाना॑न्‌ नदी फेन॑मिवा वत्‌ । 
य इदं खरी पुम्‌।नकरिह स स्तवतां जन॑ः ॥ १ ॥ 

( इदं हविः ) यह्‌ श्रग्निहोत्र ( यातुधानान्‌ ) पीडा के प्राघधान-पीडा 
देने वले रोग ॒जन्तुग्रों को ( नदी-फेनमु-इव-प्रावहत्‌ ) जसे नदी फेनको 
समन्त शूप से बहाकरले जाती दहै एसे कहीसे कहीं दूर-्रहश्य रूप में विनष्ट 
करदे ( स्त्री-पुमावु-यः इदम्‌-प्रकः ) स्री पुषष इस श्रग्निहोत्र को करे ( सः- 
जनः-इह-स्तुवताम्‌ ) वह॒ जन इस रोगजन्तु प्रस्तके पास में ्रग्तिहोत्र का 
सेवन करे ॥ १ ॥ 


अयं स्तुवान आग॑मा्िमं स्म प्रति हर्यत । 


~~ --~--~-~--~~~------~---~-~----~--~---- = ~= “~~~ ^. 9 -0-- कयम 


बृ्टस्पते वर रब्ध्वाद्मीषोमा वि विध्यतम्‌ ॥ २॥ 


“वज्रो वा म्रोजः”' | श० ८।४।१।२० | 
२ “तदायतनो वं प्राणो यच्छिरः" { जे० २। १८ | 
३ 'श्वृश्चति वधकर्मा'' [ निधव० २। १९ 


काण १, सुऽ ८ | [ २७ 


( श्रयं स्तुवानः ) यह रोगजन्तुभ्रों से विमुक्त हुभरा प्रशंसा करता हृभरा 
( भ्रागमत्‌ ) श्रपने पूरवे स्वास्थ्य को पहुंच गया ( इमं-स्मप्रति-हयंत ) इसको 
तुम सूयं प्रग्नि चन्दर श्रपनी शरणमे स्वीकार करो यह सुख शान्तिषधेयंको 
भ्रात करता रहै ( बृहस्यते-वशे-लब्ध्वा ) हे उध्वेदिशाकेदेव सूयं! तू 
रोगजन्तुभो को श्रपने वश में प्राप्त करले सामान्य करले किरणो दवारा, पुनः 
( भरम्नीषोमा-विविध्यताम्‌ ) हे श्रग्नि भ्रौर चन्द्रमा तुम इन्हें उष्णभीतधारा््रो 
से भ्रभ्नि जल के मिश्रण गरम जल तथा भाप से ताडित करो-निबेलं बनाश्रो । 
सुयं की श्ररुण किरण, भ्रगिनि द्वारा गरम जल श्रौर भाप के प्रयोग वाष्प तप 
भ्रौर चन्द्रमा को चान्दनी से रोगजन्तु को नष्ट करो। २॥ 

यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां न्॑स्व च । 
नि स्तुवानस्य पातय परमश्यतावरम्‌ ॥ दे ॥ 

(सोमप) है सोम श्रौषध को पीने वले श्रग्नि ( यातुधानस्य 
जहि-च ) यातुधान -पीडक रोगजन्तु को मार { प्रजां-नयस्व ) भ्रौर उसकी 
प्रजा भ्रल्प बच्चोंकोभी कले जा-बाहिर निकाल ( स्तुवानस्य ) गिडगिडाते 
हुये पीडक रोग जन्तु की ( परम्‌-उत-ग्रवरम्‌-म्रक्षि-निपातम ) दाहनी श्रौर 
वाम श्रांख को निकाल देद्ृएं से भ्रन्धी करदे-नष्करदे।। ३ । । 

यश्रषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत्त्िणौ जातवेदः । 
तांस्त्वं बरह्मणा वाधनो जषा हाततहैमन्ने ॥ ७ ॥ 

( जातवेदः-प्रग्े ) हे प्रकट होते ही जाननने योग्य होम-श्रमि ! तू 
( यत्र गृहा ) जिस गु स्थान मे रहते हुये ( एषां-सताम्‌-श्रत्तिणामू ) इन 
भांस भ्रादिं के खाने वाले रोग-जन्तुश्रो के ( जनिमानि वेत्थ ) जन्मो वंशो 
स्थानों को तू जानता है, वहां ( त्वं -ब्रह्मणा-वावृधानः ) तू मन्त्र द्वारा होममन्त्र 
विधान हारा बढ़ा हूभ्रा प्रज्वलित हृभ्रा ( एषां-ताम्‌ ) इन+ उनको ( शततहं- 
जहि ) बहूतेरे छिन्नभिन्न करने वाले ज्वाला समूहो से नष्ट कर ॥ ४॥ 


१ “'विभक्तिव्यत्ययणश्चान्दसः' "एतान्‌" स्थाने एषाम्‌ । 


नक 
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यवम ध्रक्त 
कऋषिः--भ्रथर्वा ( स्थिर जन } । 
देवता--१, २ वस्वाद्यो मन्त्रोक्ताः ( वसु, इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, 
श्रम्नि, भ्रादित्य, विश्वेदेव, सुयं }) । 
अस्मिन्‌ वस वस॑वो धारयन्त्वन्द्ः पषा वरूणो मित्रो अभिः । 
इममादित्या उत्‌ विश्वै च देवा उ्तरस्मिञ्ज्योतिंषि 
धारयन्तु ॥ १॥ 

( अ्रस्मिन्‌ ) रोग जन्तुग्रों से विमूक्त इस मानव के श्रन्दर ( वसवः- 
वसु-धारयन्तु ) वसाने वाले प्राणों वसाने वाले जीवन स्वास्थ्य-जोवनतत्तव 
को धारण करो-स्थापित करो, तथा ( इन्द्रः ) वेद्यत तेज ( पूषा ) पोषणपदाथं 
दाता पृथिवी ( वरुणः ) जल ( मित्रः ) जीवन प्रेरक वायुः ( श्रग्निः) श्रग्नि 
( श्रादित्याः ) बार्ह मास (च) श्रौर ( विष्वे-देवाः) सूयं किरणे 
( इमम्‌ ) इस स्वस्थ जन को ( उत्तरस्मिवु-ज्योतिषि-धारयन्तु ) उत्कृष्ट 
जीवनज्योति में स्थापित-पूणं श्रायु मे स्थापित करो ॥ १॥ 

शस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु स्यो अभ्रिरुत वा हिरण्यम्‌ । 
सपत्ना अस्मदधरे भवन्तृत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ २ ॥ 

( देवाः ) हे देवो-विद्वानों चिकित्सकों ! ( श्रस्य-प्रदिलि ) दसं 
रोगजन्तुमृक्त स्वस्थ मनुष्य की श्रनुकूलता मे या इसकी सीमाभ्रों मे-सब श्रोर 
मे रक्षाथं ( ज्योतिः सूयंः-श्रग्निः-उत वा हिरण्यमु-भ्रस्तु ) ज्योति भर्थात्‌ 


न ज 


१ श्राणा वे वसवः" [ ते०३।२।३।३] 

२ “पूषा पृथिवी नाम" [ निघ १।१] ` 

३ “श्रयं वं वायुर्मित्रोयोऽयं पवते [ श० ६। ५।४। १४] 
४ ““एतेवं रश्मयो विश्वे देवाः” [ श० १२।४।४।६ ] 
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सूयं, श्रग्नि, प्रपिच चन्र हो भ्रभ्नि सत्कायथिं उपचाराथं सूयं दोष- 
निवारणाथं चन्द्र शान्तिप्रदानाथं हो । ( सपत्नाः-प्रस्मत्‌ भ्रधरे-भवन्तु ) पाप 
पापचारी श्रहितकरर इसके नीचे होवे-दइस पर श्राक्रमण न कर सर्के 
( इदम्‌-उत्तमं-नाकमु-ग्रधि रोहय ) हसे-उक्छृष्ट॒नाक-न-~प्रक-नितान्त सुख 
स्थान मोक्षकीग्रोरले जाश्रो* ।॥ २॥ 


येनन्द्र।य समम॑रः प्यौस्युत्तमेन अह॑णा जातवेदः । 
तेन त्वर्म॑श्न इह व्॑धयेमं संज तानां भष्ठथः आ ेद्येनम्‌ ॥३॥ 


( जातवेदः-ग्रने-त्वम्‌ ) हे प्रसिद्ध मात्र हुभ्रा-जानने योग्य प्रमि । 
तू ( येन-उत्तमेन-ब्रह्मणा ) जिस उत्तम मन्त्रसे ( इन्द्राय ) इन्द्र-वायु के लिये 
( पयांसि ) दूध घृत श्रादि हुव्यपदार्थो को सम्यक्‌ होम कर सम्यक्‌ राभि 
करता है ( तेन ) उस मन्त्र-विधिवचन से ( इहु-इमं-वधंय ) इस जीवनम 
से बढा ( एन सजाताना शरेष्ठये धेहि ) समान जातो के श्रे्ता मे समन्त 
शप से धारण करावे ॥ ३॥ 


पेषं यक्मुत वर्चा ददेऽहं रायस्ूपोष॑सुत चित्तान्य॑भन । 
सपत्न! अस्सवर्धरे भवन्त्‌ तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ७ ॥ 


( एषां -यज्ञमू-उत धचेः-प्रहुमू-भ्राददे ) इन पापियो पीडा दायक 
रोगजन्तुग्रों के सङ्खतिकरण एकसाथ श्राक्रमण को प्रौर दुःखतम प्रभावकोर्मै 
भ्रपने स्वाधीन करता हँ ( रायः-पोषं-चिन्तानि ) एेश्वयं के पोष कोश्रौर 
मनोभावों को भी भ्रषने वश मे लेता हं ( सपत्नाः ) पापीजन ( प्रस्मत्‌-प्रधरे- 

१ “चन्द्रं हिरण्यम्‌ [ तं० १।७।६।३ | 

२ “पाप्मा वं सपत्नः" [ श०८।५।१।६] 
३ श्रस्मात्‌ स्थाने भ्रस्य-छान्दसः । 

४ “व्यत्ययेन -बहुवन-एकवचनमु । 
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भवन्तु ) हसके* नीचे होवे ( दममु-उत्तमं-नाकम्‌-भ्रगने-रोषयं ) इस रोम 
जन्तु मुक्त को हि भ्रग्नि तु उत्तम स्वगं उत्तम सुख धाम की श्रोर सेजा ॥ ४ ॥ 


` दञ्चम घक्त 


ऋषिः भ्रथर्वा । ( स्थिर मनवाला ) 
देवता--१ श्रसुरः ( कान्ति का फकने वाला ) ३-४ वरुणः । 


अयं देवानामसुंरो वि राजति वक्ा हि सत्या वर्णस्य रक्षः । 
ततस्परि बरह्मणा शाददान उग्रस्य मन्योरुविमं न॑यानि ॥१॥ 


( वरुणस्य -राज्ञः-हि बत्या-वशा नयामि ) वरुण सबको वरने घेरने 
चाले राजमान शरीरमे राजमान जलोदर रोगके सदु लक्षणों के स्ववश 
करता हं ( श्रयं-देवनाम्‌-ग्रसुरः ) यह जलोदर रोग दिव्य गुणों शरीर 
कान्तिभ्रादिका फकने वाका है ( विराजति ) म्रनुष्य प्रजामेहो जातादहै 
{ ब्रह्मणा-शाशदानः ) चिकित्स मन्त्र-विचार से क्षीण होताहृभ्रा रोगदहै 
( ततः परि ) उससे परे ( उग्रस्य मन्योः ) उग्र तीक्ष्ण जलोदर रोग के प्रकोपं 
से ( इमम्‌-उक्नयामि ) इस रोगी को ऊपर उठाता ह मै चिकित्सक 
निकालता हं ॥ १॥ 


नम॑स्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विदं हय [अ 
निचिकेषिं दुग्धम्‌ । 

सहसरमन्यान प्र सवामि साकं शातं जीवाति 
शरदस्तवायम्‌ ॥ २ ॥ 


१ “श्रयं देवानाम्‌" इति सूक्तेन जलोदर रोगं नियुत्तये ( सायणः ) । 
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( उभ्र-वरुण-राजषु ) है तीव्र शरीर में राजमानं जलोदर रोग । 
( ते-मन्यवे-नमः-म्रस्तु ) तेरे प्रभाव-वेग के लिथये-नमः-वच्र प्रतीकारो 
( विष्वं -दुर्धं-निधिकेषि ) सबं दूषित शरीर को संवेदन करताहै पीडित 
करता है ( भ्रन्यानु-सद्ल्र -साक-प्रसुवामि ) भ्रन्य बहुत सारे तेरे सा होने 
वाले रोगो को बाहिर निकालता हं मै चिकित्सक ( तव-भ्रयं-शतं-शरदः- 
जीवाति ) तेरा यह रोगी रोगमृक्त होकर सौ वषं तक जीवेगा ॥ २ ॥ 

यदुवक्थान्ुतं जिद्यां शुजञिनं बह । 
रा्॑स्त्वा सत्यघ॑मेणो मुश्चामि वर्णादहम्‌ ॥ ३ ॥ 

( जिह्वया ) जिह्वा सेः यत्‌ -बहु ) जो बहुत ( वृजिनमु-भ्रमुतम्‌ ) 
वुजंनीय ` श्रनृत-ग्रयुक्त पाप ( उवक्या ) कहा है ( सत्यधरमणः-वरुणात्‌-रा्ः- 
त्वा-प्रहं -मुखामि ) सत्य धमम-यथावत्‌ प्रभाव वाले राजमान-शरीर मे राजमानं 
जलोदर रोग मे तुभे मै चिकित्सक ्ंडाता हु । ३॥ 

मञ्चामिं त्वा वैश्ानरादणेघान्मंटतस्परिं । 
सज़(ता्रेा व॑द ब्रह्म चाप॑ चिकीहि मः ॥ ७ ॥ 

(त्वा) हे रोगी तु ( वेश्वानरात्‌-महतः-श्रणेवातु-परि मुामि) 
विश्वानर-जठराग्नि सम्बन्धी जल वाले महानु रोग सेष्रुडाताह। (उग्र) हि 
तीक्षण भ्रौषध ( सजातानु-इह-ब्रह्म वद ) समान रोगों को यहाँ मस्र कह 
( नः-च-प्रपचिकीहि } प्रौर हमे रोग से पीडा से पृथक्‌ रखा ॥ ४ ॥ 


एकादज् चरक्त 
ऋषिः--भ्रथर्वा ( स्थिर मन काला )। 


१ “नमः वज्रनाम" [ निष० २।२० | 
२ “शृजिनानि वर्जनीमानि [ निर १० । ४० | 


३२ | [ अथव वेद 


देवता-एूषादयो मन्त्रोक्ताः ( पूषा,-परमात्मा,-भयंमा,-सूयं~+-होता, 
भ्रग्नि, वेधाः, इन्द्र ) । 

वष॑ट्‌ ते पूषन्नसिन्त्सूत।वर्यमा होतां कृणोतु वेधाः । 

सिक्तां नायुतप्॑जात] वि पवौणि भिहतां सतवा उ ॥ १॥ 


( पूषद्‌ ) हे पोषण कर्ता परमात्मन ! (ते) तेरे रवे ( भ्रय॑मा) 
म्यं ( होता ) भ्रग्निः ( वेधाः ) इनद्र-विधयुन्मय वायुः» ( रस्मि सूतौ ) 
दस ॒सन्तानप्रसव मे* ( वषट्‌ कृणोतु ) प्राण सम्पादन करे-प्राण चाक्तिदे* 
( ऋतजाता ) ऋत-प्रसव लक्षण जल? प्रसव से कृ पूवं जलस्राव भ्रागया 
जिसका वह सी (नारी) स्री ( सुतव-उ) प्रसवने के लियेही 
सन्तानं जनने के लिये श्रवश्य ( सिस्लताम्‌ ) प्रवाहण करे-श्रान्तरिक गतिप्रसार 
नीचे करे-किन छं ( पर्वाणि ) योनिजोडों को ( विजिहताम्‌ ) ढीला 
करदे ॥ १॥ 

चत॑स्रो दिवः प्रदिदाश्चतंसरो भूम्या उत । 


देवा गभ समैस्यन्‌ तं भ्यू णुबन्तु सत॑बे ॥ २ ॥ 


१ “भर्य॑मा-प्राद्त्यिः' [ निङ० ११।२३ | 

२ “भ्रग्निरेव होता” [ जं० ३। ३७४ | 

३ ““श्द्रो वं वेधाः“ [ एे० ६। १० |] 

४ “व्यत्ययेन पुत्लिङ्गमू"" । 

% प्राणो वै वषट्कारः” [ श०४।२।१।२९] 

६ ““ऋतमुदकं नाम [ निष० १। १२] 

७ “प्रसिच्यते योनिमूखात्‌ श्लेष्मा च“ [ सुश्रुतशरीरस्थान° १० । १४] 
“'प्रसेकञ्च गभदिकस्य'" [ चरकः० शरीर स्थान ८ । ३४ | 


८ “सुभगे प्रवाहस्व'' [ सुश्रुतः शरीरस्थान भ° १० । १७ ] 
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( दिवः } ुतीके की ( चलः प्रदाः ) चारों सीमएं ( उत ) भौर 

( भरम्याः ) भूमि-पृथिवी की चारो दिशाएु, तथा ( देवाः }) इन शेन स्थानों 
के ्र्थात्‌ द्युलोक की सूयं-किरणे श्रौर पृथिवी के वभस्पति भ्रा दिव्य पदाथ 
( गर्भंम्‌ ) गभं को ( समैरयनु') नीचे की धरोर प्रेरित करते ह( तमु ) उसे 
{ सूतवे ) प्रसवं के लिये-जन्मने के लिये ( व्युर्णुवन्तु ) भ्राबरणरहितं 
करदे ॥२॥ 

सुषा व्यु्णो [त वियोनि हापयामसि । 

श्रथ संधणे स्व॑भ्थे त्वं विंष्करे खज ॥ ३ ॥ 


( सूषा ) गभं को-सन्तान को उत्पन्न करने वाली ( ब्यूर्णोतु ) भ्रपने 
शरीर को-भ्रावरणरहित करदे ( योनि विहापयामसि ) सन्तान के बाहिर 
निकालने वाले स्थान को हम खोलते है ( सूषणे ) हे सन्तान को प्रसूतं करने- 
जन्म देने बाली देवी! ( त्वम्‌ ) तु ( श्रथय ) श्रङ्खों-योनिसम्बन्धी नस 
नाड्यां को दीलाकर ( विष्के ) हे विश्‌-प्रजा' सन्तान कों उध््न करने 
वाली देवी ! ( त्वमु ) तु ( ब्रवसू्जं ) सम्तान को नीचे ष्वोड़ ॥ ३॥ 


नेवं मांसे न पीव॑सि नेव॑ मज्जस्वा्हतम्‌ । 
अवैतु एषिन्‌ शेव॑लं शुनं जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 


( जरायु ) गभविरण (न-इ्व) न ही (मसि) ग्भभासि भें 
(न) न ( पीवंसि) मेदमें ( न-इव ) नहीं ( मज्जसु) मज्जभ्रोंमे 
( भ्राहृतम्‌ ) सटा हृभ्रा हो, किन्तु ( पृश्नि }) ऊपर ऊपर दूने वाली 
( शेवलम्‌ ) काई की भांति गभंके ऊपर होने वाला ( जरायु) गभविरण 
( भ्रवेतु ) नीचे म्रावे ( शुनवे-ग्रतिवे ) कुत्ते के खाने के लिये ( प्रवपद्यताम्‌ ) 
गभं से पृथक्‌ हो जावे ॥ ४॥ 


---~---- ~ --- 1 ==> = ज ~~ ~ ~~ ~~~ ण जणयमोभयमािक७, _ 


१ ''शकारस्य षकारण्छान्दसः' । 
द 
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वि तै भिनाधमे हनं धि योनि षि गवीर्िके । 
वि मातरं च पुं च वि कुमारं 
जरायुणावं जरायु पद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

{ जरायां ) हे प्रसव कटने वाली देवी जरायु से१ ( ते मेहनम्‌ ) 
तेरे सूत्रस्थान को ( विभिनप्पि ) विभिन्न करता हं-प्रलग करता हं ( योनि ) 
योनि को ( वि° ) विभिन्न करता ह-भलग करता ह ( गवीनिके ) मूत्राशय 
के दोनो भोर वरतरमान नालियों को-{ वि० ) विभिल्न करता हूं ( मातर च) 
पौर माताको ( वि० ) विभिन्न करता ह-प्रलग करता ह ( कुमारं पत्रं ष) 
कुमार पृत्र को भी (वि० ) विभिन्न करता कर्ता ह-प्रलग करता ह 
( जरायुभ्रवपद्यताम्‌ ) जरायु नीचे भ्रवि ॥ ५॥ 

यथा वातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणः । 
एवा त्वं दंहामास्थ साकं जरायुणा 
पताव जरायु पद्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 

( यथा ) जैसे ( वातः ) सभ्षावात-्रत्ध्याव' वेग से भ्रातादहै ( यथा) 
जसे ( मनः ) मन वेग से गति करता है (यथा) जैसे ( पक्षिणः) पक्षी 
| पतन्ति ) उडते हये नीचे गिरते ह ( एव ) ये ( दशमास्य ) हि-दशमास 
पूणं गभं-ब्रालक | ( त्वम्‌ ) तु ( जरायुणा साकम ) जरायु के साथ (पत) वेग 
से नीचे श्रा-बाहिर श्रा ( जरायु) जरायु भी ( भ्रवयद्यताम्‌ ) नीचे गिर 
जवि ॥ ६ ॥ 


द्रादश्च शक्ते 


ऋषिः--भग्वङ्किराः ( तेजस्वी प्राणोवाला ) 
देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ ( रोगदूरीकरण ) 


कायम मकण) 


१ “जरायुणा” पश्वम्यथं तृतीया । 


कीं० ९, सू० १२ | [ ३५ 


जरायजः प्र॑थम ऽक्जियो बृष[ बात॑श्नजा स्तमय॑ननेति धष्टधा । 

स नो शाति तन्व | ऋज्ञगो रुजन 

य पकमोजं सेधा विष्वक्रमे ॥ १ ॥ 

( प्रथमःजरायुजः ) सृषटिके भ्रारम्भ में प्रथम या प्रतम-प्र ङृष्तम 

( उक्नियाः ) किरणोवाला ( वृषा ) प्रकारव्षक या वृंषशक्तिग्रद 
( वाताश्रजाः ) बातमिधित प्रभ्र-मेधों का जन्मदाता ( शृष्टपा ) वृष्टिकेहितु 
( स्तनयनु-एति ) मै भ्रा रहा हु-षोषणा करता दभ्रा सा भ्राता है-उदय होता 
है ( सः) वहू पूयं ( नः-तन्वे मृडाति ) हमारे शरीर के लिये-रोगनिवृत्त 
करके सुख पहुचाता है ( ऋजुगः-रुजषरं ) सरल गतिवाला रोगो को भङ्गं करता 
हुभ्रा ( यः ) जो ( एकमू-भोजः ) भ्रकेला श्रोज-तेज स्वरूप है ( त्रेधा-विचक्रमे ) 
तीनों द्युलोक, भन्तरिक्ष लोक भ्रौर पृथिवी लोकं पर प्रकाश प्रताप प्रसारित 
करने का विक्रम करताटै।॥ १॥ 

अङ्केअङ्े शोचिष शिधिय्‌ाणं नमस्यन्त॑स्त्वा हविषां विधेम । 

अङ्कान्त्स॑मङ्कान्‌ हषिषा विधेम यो अग्र॑भीत्‌ 

पवौस्या श्रभीता ॥२॥ | 

( मङ्गं भ्रङ्ख ) श्रङ्खं रङ्गं मे ( शोचिषा ) दीति से-तेजं से 

( शिश्चियाणम्‌ ) श्रयण करते हए ( त्वा ) तुक्च सूयं को ( हविषा ) प्राणरूप 
से प्राण मान कर+ ( नमस्यन्तः ) परिचरण करते हुए-सेवन करते हये" 
( भद्कावु समङ्कावु ) रोग के बाहिरी चिह्वो को प्रन्दर के चिह्लों से लक्ष्य कर 
प्राणरूप से ( विधेम ) सेवन करं ( यः-प्रस्य-पवं-प्रग्रभीतु-ग्रभीता ) जो दस 
रोगी के जोड़ को पकड रहा है पकडने वाला रोग, उसके दूर करने के लिये 
इसे बाहिरी भीतरी लक्षण को लक्ष्य कर तुभे-सेवन करे ॥ २ ॥ 


[ प्रनो० १। ८ | 
२ “नमस्यति परिचरणकर्मा” [ निध० ३।५] 
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अर्व हीर्वकतथा उत कास दनं वरुष्परराविवे्या योः अस्य । 
यो अभ्रजा वातजा यद्च॑ शुष्मो 
वनस्पतीन्त्सचतां पत्रैतांश्चः ॥ द ॥ 


( शीष्तधाः ) शिर कोप्रौति होने वाली उन्माद-्रपस्मारिका से 
( मुश्ख ) हे व्य छंडा (उत ) तथा (यः) जो ( वेतनाः ) वतिप्रकोपसे 
उत्पन्न वातिक ( शुष्मः ) शोषक-पित्तप्रकोप से उत्पन्न पत्तिक (च ) प्रौर 
(यः) जो ( प्रभ्रजाः ) चनशूप कंफप्रकोप से उत्पन्न रष्मिकं ( कासः ) 
खासी रोग-क्षयस्प खासी रोग (यः) जो ( ग्रस्य ) इप्त रोगी के ( परुष्पषः } 
जोड जोड़ मे ( प्राविवेश ) धृसाहुभ्रा हैया धसं बेठा है, उससे ( एनम्‌ ) 
दस रोगी को ( मु } शरंडा, वहू रोगी ( वमस्प्तीध ) वनस्पतियों ( च ) 
भौर ( पर्वतान ) पवंतों को ( सचताम ) सेवन करे" ॥ ३ ॥* 


शं म परस्मे गान्राय शामस्त्ववरांय मे । 
शां म॑ चतुभ्यों अद्धंभ्यः दाम॑स्तु तन्वे ‡ मम॑ ॥ ४ ॥ 


( मे परस्मे गात्राय शम ) रोगमुक्त-स्वस्थ जन कहता है मेरे पर- 
उत्कृष्ट गात्र शिर के लिये कल्याण हो, ( मे-भ्रवराय शमू-प्रस्तु ) मेरे नीचे के 
गात्र-कटि जदा के लिये कल्याण हो ( मे चततुभ्यः-श्रङ्खं भ्यः शमु ) मेरे ऊपर 
नीचे कौ दिशा ते भ्रतिरिक्तं चारो दिशाग्रों वाले भ्रङ्खीं सामने पीच् उत्तर 
दक्षिण वाले भरद्खोके लिये कल्याण हौ ( मम तन्वे शमू-भ्रस्तु ) मेरे शरीर 
भ्रन्दर शरीर के लिये कल्याण हो ॥ ४ ॥ 


॥ 


“कच सेवने च'' [ भ्वादि० | । 
२ तथा-दइस मन्त्र का विशेष विवरण देखो हमारी लिली 'भरथवेवेदीय' मन्त्र 


विद्या" पृस्तक मे । 


कां* १, शु० १३] [ ३७ 


व्रयोदज्ञ ङ्क्त 


ऋषिः भृग्वङ्कखिराः ( तेजस्वी प्राणवाला ) । 
देवता--विदयत्‌ । 


नम॑स्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनधित्नधै । 
नम॑स्ते अस्त्वदम॑ने येना द्‌ डाशो अस्य॑सि ॥ १ ॥ 


( विद्युते नमस्ते-ध्रस्तु ) विक्नेष दयोत्तनशील मेघो मे अमकने वाली 
तुक्च विजुली कै लिये स्वागत हो ( स्तनयित्नवे ते नमः ) तुक्च कड़कं करने 
बलि विद्युत तत्त्व के लिये स्वागत हो ( ते-प्रष्मने नमः-भ्रस्तु ) तुक्ञ मेषरूप के 
लिए स्वागत हो ( येन ) जिससे कि तू विद्युत्‌ स्तनयित्नु भरौर मेध ( दूडाशे- 
भ्रस्यसि ) दुष्काल को हृटाता है ॥ १॥ 

नम॑स्ते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तपैः समूहसि । 
` मृडया नस्तनूभ्यो मय॑स्तोकेभ्य॑स्काधि ॥ २ ॥ 


( प्रवतः-नपातु ते नमः ) भराकाशासे प्रगति करने वाले नीचे वृष्टिरूप 
मे भ्राने वाले जल प्रवाहुकोन गिरने देने वाली पदाथं सम्भालने-थामने वाते 
तुज्ञ गु विद्युत्‌ के लिये स्वागत हो ( यः-तपः समूहसि ) जो तेज को सम्यक्‌ 
ऊहन करती है-तकना मे चकं लाती है पूनः वृष्टि होती है-जलं करसता है 
( नः-तत्रुभ्यः-मृडय ) हमारे प्रङ्खों के लिये-सुखदायक हो ( तोक्रेभ्यः-पवयः- 
कृधि ) पूत्रपौत्रो के लिये सुख कर ॥ २॥ 

परवतो नपान्नम॑ एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुषे च रण्मः । 
विषम ते धाम॑ परमं गुहा थत्‌ 
समुद्रे अन्त्िंहिंतासि नाभिः ॥ ३ ॥ 


१ 'भ्रश्मा मेवनाम'' [ निषण० १। १० | 
२ “द्वितीयार्थे सत्तमी “सुपां सुपो' भवन्तीति प्रमाणाद्‌ । 


इष | [ अथर्व वेद ` 


( प्रवतः-नपात्‌ तुभ्यं नमः-एव-प्रस्तु }) है श्राकाश के जलप्रवाह को 
धामने वाली विद्युत्‌ तेरा स्वागत हो ( ते हतये तपुषे च नमः कृष्मः ) तेरे वजर 
भ्रौर तापक बल के लिये स्वागत है (ते परमं धाम विष्म) तेरे प्रम धामको 
हम जानते है ( यत्‌ समूद्रे-गृहा-श्रन्त-प्रसि निहिता नाभिः) जो श्रन्तरिक्ष में 
श्रन्तनिहित गस नाभि है-जलों को बान्धने वाली है॥ ३॥ 

यां त्वा देका अजन्त विद्व इदु कृण्वाना असनाय धृष्णुम्‌ । 
सानो खड विदथं गणाना तस्थै ते नमो अस्तु देवि ॥४॥ 


(यांत्वा ) हे विद्युत्‌ जिस तुन्न को ( विश्वे देवाः) समस्त विद्धान्‌ 
याविद्याके प्रवेश में कुशल विद्वान जन ({ षु कृण्वानाः-प्रसुजन्त ) शत्रु या 
रोग पर प्रहार-साधन वाणादिं करने के हेतु निष्पादन करते है-श्राविष्कृत करने 
है(सा) बहतु ( नः-मृड ) हमे सुखीकर ( विदथे प्रणाना ) दुःख संवेदन- 
संग्राम में प्रशस्त-उपयुक्त की हुई ( देवि तस्मै ते नमः-श्रस्तु ) हे देवी ! उस 
तेरे लिये स्वागत है-उपयोग है । 


चतुथंदशच शक्त 

ऋषिः-- पूववत्‌ । 

देवता-यमः ( यमनश्ील-संयमी गृहस्थ जन ) । 

भगमस्या वच आदिष्यधिं वृक्षादिव खज॑म्‌ । 
` महार्वध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

( श्रस्याः ) इस श्रपनी वध का ( भगं वचः ) सुखं श्वयं श्रौर श्रात्मिक 
स्नेह तेज को ( श्रादिशि ) गै संयमी वति ब्रहण करताहं स्वीकार कर्ताहं 
( महाबुष्नः-इव पवतः ) भहानू-हढः भूभि वाला पवत- जैसे स्थिर हर 
( पितृषु ज्योकू-्रास्ताम्‌ ) मेरे पिता श्रादि के बीच में उनकी सेवादिमें 
चिरकाल तक-~सदा उद्यत रहै ॥ १ ॥ 


कां०.१; सू० १३ { ३९ 
एषा ते राजन्‌. कन्या धूर्ति धूक्तां चमर । 
सा मदिबध्यतां गहेऽथो ्रतरथो पितुः ॥ २॥ 


( यम राजन्‌ ) हे संयमी विद्यासे प्रकाशमान वर! (ते) तेरे लिये 
( एषा कन्या वध्रः ) यह्‌ कन्था-कमनीया वधु ( निधरयताम्‌ ) तेरे हारा 
निश्चित ग्रहस्थाश्नम मेंभोगने योग्यहै (सा) वह ( मातुः) श्रपनी तेरी 
माता के ( ्रथ-उ) श्रौर ( भ्रातुः) भ्राता के (प्रथ) प्रौर ( पितुः) 
पिता के ( गृहे ) प्रतिष्ठान मेँ-प्राश्रय में" .( बध्यताम्‌ ) बान्धिये-नियुक्त 
कीजिए-उनकी सेवा मं कुशलं बनाये ॥ २ ॥ 

एषा तें कुटषा राज्ञ्‌ ताञ ते परि दसि । 
ज्योक्‌ पिदृष्वांसात। आ शीष्णैः समोप्यांत्‌ ॥ ३ ॥ 

( राजवर ) हे गुणो से राजमान वर | ( एषा ते कुलपा ) यह्‌ कन्या 
तेरे कुल की रक्षक है ( तमू-उ-ते परि द्प्रसि) उवे हीम तेरेलियिदे रु, 
है ( भाकीष्णं:-समोप्यात्‌ ) जब तक इस का शिर शरीर सेभ्रलगन हो-शिर 
के बने रहने तक-नग्रता से ( पितृषु ज्योक्‌-श्रासातै ) तेरे पिता माता प्रावि 
के प्रश्रय सेवा करने में रह सकेगी ॥ ३ # 

असितस्य ते ब्रह्म॑णा कश्यपस्य गय॑स्य च । 
शन्तःकोशमिंव जामयोऽपिं नह्यामि ते भग॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


(ते) हि वघ! बै तेरा वरयति ( धरसितस्य ) बन्धन-रहित 
( कश्यपस्य ) सवंदरष्ाः ( च) प्रौर ( गयस्य ) प्राणस्वरूप परमात्मा केर 


''पृहा वं प्रतिष्ठा" [ श० १।१।१।९] 

“कश्यपः पश्यको भवति य: सर्व॑ परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात्‌" ( तै° भरा 
१।८।६। 

“'व्राणो वै गयाः" [ ह° १४।८। १५।७] 


€) „ मछ 


१ 
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( ब्रह्मणा ) मन्व-मनततीन्र विच्छर ह्वार (वे ) तेरे ( श्रद्वु ) शी गु्णैश्ववं 
को ( जामयः-्न्तः कोशबु-हव ) स्त्रयां जते प्न्तः कोश मं छपे धन कोण- 
की भ्राभूषण कोको छिपा कर स्खती ह एसे ( श्रपि नह्यामि ) प्रपने प्रन्देर्‌ 
भ्रात्मामेध्वारण करताहुंउसेनषटुनहोनेदूगा॥ ४॥ 


पञ्चदश प्रकत 


ऋषि. परथर्वा ( स्थिरमन बाला ) 
देवता-सिन्ध्वादयो मन्वोक्ताः । 


सं सं खंवन्त सिन्ध॑वः स॑ वाताः सं पतत्रिणैः | 
इमं यक्षं पदिवौ भे जुषन्तौ संखाव्येण हविष जुष्टोमि ॥१॥ 


( सिन्धवः-सं सं स्रवन्तु ) स्यन्दमान नदियां निरन्तर सम्यक्‌ बहती 
रहँ ( वाताः समू ) बायु-हवाएं सम्यक्‌ वहै-चले ( पतत्िणः-सम्‌ ) पतत्र वाते 
वाहन भे युक्त प्रमि विचुतु श्रादि पदाथं सम्बक्‌ गति करते रहें ( मे-दमं यन्न 
प्रदिवः- जुषन्ताम्‌ ) मेरे इस जीवनयश्च को पुरातन! पितृजन गुरू-जन- 
विद्वातजन प्रीति पूर्वक बढ़ावं ( संस्रागव्येण-हविषा जुहोमि ) सम्यक्‌ तृप्त करने 
वाले मनोभाव सेः भ्रपनाता है ।॥ १॥ 

इव हवमा यत म इह संद्वणा =तेमं वंधैयता भिरः ! 
बहैत सव वः पश्ुरस्मिन विं्ठत या रयिः ॥ २ ॥ 

( इह-एव ) यहाँ ही ( सौल्रवणाः ) हे द्या वरसाने वाले विद्वानों । 
( इह-एव } यहाँ ही ( मे ) मेरे ( इह हवमू-प्रायात ) यहां प्रामन्त्रण पर 
श्रि { उत-दइमं ्रिरः- उर्धयत ) प्रोर इस मृक्ष को गिरः-गीर्भिः> मेरी 

१ “प्रदिवः पुराणनाम'' [ निषं० ३।२]|। 
२ “नो हविः" [ तं० आ०३।६।१ |) 
इ भिः स्थाने जयः । 
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स्तुतियों द्वारा बढ़भ्रो (यः पशुः ) भो धने-म्रन्त, ( र्वः ) धव ( इह-एतु ) 
यहां भ्रावे (धा रयिः-परस्मिब तिहु ) जो धनराशि वह क्छ अीननन में प्रा 
हो ॥ २॥ 

भे नदीन संखकरनत्युत्स॑सः सदमश्चिताः । 

तेभि सवः संसवधैने सं स्ौवयामसि ॥ ३ ॥ 


{ नदीनां ये-उत्सासः ) त्दियो के जो उदुधाटित-रजवाहे ( सदम्‌ } 
हमारे सदन-मन्न सदन-ेत्त मे ( भरक्षिताः-संसवन्ति ) निरन्तर-वहे 
भावं ( तेभिः-सर्वेः स्तावः ) उन सब्र वहने वाले रजवाहोंके दवाया(मे 
धनं सं सावयामसि ) म्मपने प्रीणन करने वाले श्रन्न कोः श्रपने बेतमे 
सम्पादित करते ह ।॥ ३ ॥ 

ये सर्पिर्षः संस्रव॑स्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । 
तेभिमे सवः संखवि्धने सं स्र॑वयामसि ॥ ७ ॥ 

( सपिषः ) ¶त्तके (च) प्रीर (क्षीरस्य ) दृध के ( उदकस्य) 
जल के समान (ये) जो { संवा: ) प्रवाह ( संलवरन्ति ) बहर गौ 
प्रादि पशुभोसे तरे ( तेभिः-तर्बेः मे सरलैः ) उन सब सम्यक्‌-बहने वाते 
प्रवाहो से भ्रपने लिये धरें ( धनं सं स्रावयामसि ) हम प्रीणन करने वलि 
सुख को सम्प्राप्त करते है ।॥। ४ ॥ 

षोडश धक्त 
ऋषिः--चातनः ( रोग दोष नाशक जन ) । 
देवता--१ भ्रग्निः, २ वरुणः, श्रग्निः, इन्द्रश्च, ३, ४ सीसम्‌ । 
१ “"पदवो वै धानाः [ मे०४।७।४]। 
२ “नं कस्माद्‌ धिनोतीति भतः" [ मि० ३ । १० ] “शिवि प्रीणने" 
[ भ्वादि० ] ""धिन्विकृष्भ्योरच"” [ प्रहा ३। १। ८० ] 
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ये ऽमाघस्य्‌ ई रा्चिम॒दस्थुत्रौजमत्विण॑ः । 
अभ्रिस्तरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधिं रवत्‌ ॥ १ ॥ 

(ये) जो ( भ्रतविणः ) मांस भक्षक जन्तु या जन ( प्रमावास्यां 
रात्रितरं ) भ्रमावास्या-साथ रहने वाली श्रपनी पापभाषना+ को श्राभित कर- 
कारण बना ( ब्राजम्‌-उदस्थुः ) ब्रज-समूह-भागों को हमारी जीवनयात्रा के 
मागो प्रर उठ पड़ने-प्राक्रमण पर-उतार हो जावे, तो ( यावुहा ) यातना देने 
वलि को नष्ट करने वाला ( तुरीयः-भ्रग्निः ) शीघ्रकारी प्रभावकारी भ्रमन 
या भ्रम्रणेता ( सः ) वह ( प्रस्मभ्यमु-श्रधि ब्रवत्‌ ) हमारे लिये तुरन्त दबादे 
या सूचित करदे- भ्राक्रमण कर रोक दे।॥ १॥ 

सीस!याध्यांह वरुणः सीसपय!भ्निरुपावति । 
सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदुङ्ग या॑तुचात॑नम्‌ ॥ २ ॥ - 

( व्ण: सीसाय- भ्रध्याह ) वरने वाला रक्षक सीसे का उपयोग करने 
को श्रदेश देताहै चाहे भस्म हो या फिर सीसा भ्रस्त प्रयुक्त गोली हो 
( भग्निः-सीसाय-उप-प्रवति ) भ्रग्निया प्रग्रणेता सीसेके शू्णंया गोली को 
लक्ष्य कर.रक्षण करता है ( इन्रः भसं मे प्रायच्छत्‌ ) इन्द्र-विदुत्‌ शक्ति या 
एेश्वयंवाव राजा ने षीसे को मुर प्रयोगां प्रदान किया है ॥ २॥ 

` इदं विष्कन्धं सहत इदं षांचते अत्विणैः। 
अनेन विभ्वा ससद या ज्ञ।तानिं पिशाच्याः ॥ ३ ॥ 

( इदम्‌ ) यह सीसा भस्म या गोगी भ्रस्व्प्रयुक्त ( विष्कन्धम्‌ ) 

विशेष शोषक रोगजन्तु या प्रजाशोषक जन को ( सहते ) नष्ट करता है 


“पाप्मा रात्रिः" [ कौ० १७ । ६ ] . 
“तुरीयं त्वरतेः'' [ नि० १३।९ ] 

“स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः" [ भ्वादि० ] 
“षह शक्याथं'' [ दिवादि० | 

“चकं प्रतिषे" [ भ्वादि० .] 


[^ 


म ४ ९ 
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( इदम्‌ ) यह सीसा भस्म या श्रस्वरप्रयुक्तं ( प्रत्रिणः-बाघते ) मांस-भक्षक 
रोगजन्तुग्रो को या पीडक जनो को नष्ट करतार ( श्रतेन ) इस सीसेसे 
( पिशाच्याः ) मास रक्त खाने वाली व्याधि या बिभीषिका से (या विश्वा 
जातानि }) जो सारे उत्पन्न हुए प्राक्रमणकासियों को ( ससहे ) म सहन 
करता हं। ३॥ 

यदि नो गां हासि यद्यदवे यदि पूरुषम्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ ४ ॥ 

( यदि नः-गां हंसि ) है रोगजन्तु या घातक जन | यदित हमारी 

गौ को मारता है-मारे ( यदि-श्रश्वं यदि पुरुषम्‌ ) यदि धोडेको यदि मनुष्य 
को मारता-मारेतो (तंत्वा) उस तुक्ष को ( सीसेन विध्यामः) सीसेकी 


भस्म या भ्रस्त्रप्रयुक्त सीसे की गोली से वीते है-मारते है । यथा नः-प्रबीरहा- 
ग्रसः ) जि्सेतूहमारेवीरोंकोन मार सक्नेवालाहो॥४॥ 


कतव "येज 


सप्रदश छक्त 
ऋषिः--ब्रह्मा ( मनस्वी } । 
देवता-योषितो धमन्यश्च ( स्त्रियां श्रौर धमनियां ) । 
अमूयौ यन्ति । योषिते। हिरा रोष्टितवाससः । 
अश्रात॑र इव जामयतस्ति्ठन्तु हतवै्व॑सः ॥ १ ॥ 
( याः-प्रमूः ) जो वे ( लोहितवाससः ) रक्तभरी ( योषितः-हिराः- 
यन्ति ) सेवनीय^ या परितकंनीय शोधनौय बन्द करने योग्य नाहियां वहती 
जारही बह रही हैः ( तिष्ठन्तु ) वे ठ्रे-वहना बन्द करे ( भभ्नातरः-इ्व 


मवम, 


१ ““जुषी प्रीतिसेवनयो'' [ दिवादि० ] “जुष परितंकने'" [ श्रुरादि० | 
२ “हीराभिः स्रवन्तीः" [ मै०२३। १५।७] 
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द्ठतः-जामयः ) जसा से हीन तेजरहित बहनें अंसे पिता के धरमें 
पितु्ंक वृद्धिके लिये बहरी रहती हैरेसे ही रक्त ज्ञाबी नाहियां ठहर ॥ १ ॥ 
तिष्ठ॑वरे शिष्ठ पर उत त्वं तिं मध्यमे । 
कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिव्‌ धमनिमेदी ॥ २ ॥ 

( भवरे तिषठ ) हे नीचे वाली धमनी-नाड़ी । तू बहने से कक-प्रपनं 
स्थान पर ठहर (परे तिष्ठ) हि पर-उक्कृष्ट-ऊपर वाली धमनी-नाडी! तू 
ठहर~वहने से दक (उत) प्रपि-श्रौर ( मध्यमे त्वं तिह) हे मध्य में होने 
वाली नाही तू ठहर-वहने से रके (च) तथा ( कनिष्ठिका तिष्ठति ) भ्रत्यन्त 
छ्नोठी नाड़ी ठहरे-बहने से रक ( मही धमनिः-इत्‌ तिष्ठाव्‌ ) बड़ी धमनी नाड़ी 
भी भ्रवाय ठहरे-बहने से रुके जार्वे ।॥ २॥ 

चातस्य॑ धमनीनां सहख्स्य हिरा्णाम्‌ । 
अस्थरिन्म्॑यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ ३ ॥ 

( धमनीनां शतस्य ) बड़ी नादियों के सौ संख्या परिमाण के-सौ बड़ी 
नाहियों के ( हिराणां सहस्रस्य ) सृक्ष्म-नाहिषों तन्तुग्रो के सहस्र-हजार नाडी 
तन्तु्रो के परिमाण के साथ ( मध्यमाः-इत्‌ सुः ) मध्यम नायां भी अवश्य 
ठहर जाती दै बहनेसे इक्र जाती रहै ( इमाः-मन्तरः साकमु-्ररसत ) शेषये 
सूक्ष्म तन्तु नाडियां भी साथ ही रम जाती है-बहने ते रक जाती दँ ॥ ३॥ 


परिः वः सिव॑ताद्रती धनूकहत्य कमीव । 
तिष्टतेकय॑ता सु क॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
( वः) हे माहियो बुम्हारे मे" ( बृहती धतुः ) बद़्ो भ्रौर मतिशी ` 
मा धनुष्‌ के पराकारङ्ाली धमनी ( लिकरताब्रती ) रक्षललावी रेत वाल्ली--मिद्ध 


१ "“निर्ारणे बी । 
२ “नु धन्वतेर्गतिकमंणः'' [ नि्° ९। १६ | 
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चरे वाली" या वीयंवती" ( परिप्रक्रमीत्‌ ) सवं नायो मे परिशरैतःहो जाती 
है । ( तिनं सुकमुनदलयता ) वह बहन से खके ग्रौरे शोभे बैखं को प्रेरित 
करे ४ ॥ 


अशछा्दश क्त 
ऋषिः-द्रविणीदाः ( धनदाता }) । 
देवता--षवित्रादयो मन्वोक्ता. ( सविता श्रादि मन्त्र मे कंहे ) 
निलैक्ष्म्य राम्यं { निररातिं सुवामसि । 
अथ या मद्रा तानि नः प्रजाय्‌। अशांति नयामसि ॥ १ ॥ 

( निकभ्म्यम्‌ ) चिह्ञ-धन्बे-म॑से या कृष चिह्न से रंहित ( निर्‌ 
प्ररातिम्‌ ) राति-देना, श्राति लेने-शोषण करने वाले-शुष्कं भावै सै रहित- 
( ललाभ्यभ्‌ ) मुख-सौन्दयं कोः ( सुवामसि ) हमं सम्पादन करें ( प्रथ) 
प्रोरभी (याभद्रा) जो भौश्रन्य शरीरके हितकर-कल्याणकारी ध्राचरंण 
है ( तानि) उन्हँं भी सम्पौदन करे (नः) हमारी ( प्रजा्य ) सन्तति के 
लिये-वंश चलने के लिये ( श्राति नयामसि ) शोषण करने वाली व्थाधि 
को श्रपने तथा पत्नी के श्रन्दरसे बाहिर ने प्राति --खन्तत्नि तक नहीं जाने 
देते है ॥ १॥ 

निररणि सविता साविषत्‌ 
पदो्निहैस्तयोवैश्णोः मित्रो अयैमा । 
निरस्मभ्यमजमती रराणा परमां 
दैवा अंसाविषुः सौभ॑गाय ॥ २ ॥ 


१ ““रेतः सिक्ता" [ श० ७।१।१। १९] 
२ “ललामो भवति मुखत एवास्मिन्‌ यजमाने तेजो दधाति" [.र्तं° घर 
२। १। १० । १-२ ] ""वल्लामोऽहस्तद्रूपम्‌'" [ काढ० १३। ४] 


४६)  { अथे वेद 


( सविता ) प्रातःकालीन वायु* ( पादोः-हस्तयोः ) पैरोंकी भ्रौर 
हाथों की ( प्रणि निः साविषत्‌ ) प्ररमणता फो निकालता है तथा ( वरुणः ) 
वरने वाला-प्राकाश को षेरने वाला मेषजल (निः) निकालदे( मित्रः) 
भगिनि ( भ्रय॑मा ) प्रादित्यः (निः) निकालता है ( रराणा-भ्रनुमतिः ) 
जन्म देने वाली पृथिवी ( भ्रस्मभ्यमरु ) हमारे लिये गृहस्थ से (निः) 
निकाल देती है तथा (देवाः) ये सब देव (दमाम्‌ ) इस पतली को 
( सौभगाय ) सौभग्य के लिये ( प्र-प्रसाविषुः ) सु सम्पन्न करे । २॥ 

यसै आत्मनि तन्वां घोरमस्ति सदर] केषु प्रतिचक्षणे वा । 

, सरै तव्‌ बाचाप॑ हन्मो वयं देवस्त्थां सविता स॑दयतु ॥३॥ 
(यतु) जो ( घोरम) भयानक या घातक लक्षण (ते) तेरे 
( भ्रात्मनि ) भ्रात्मा मे-ग्रन्दर श्रन्तःकरण मे ( तन्वाम्‌ ) शरीरम ( यद्रा) 
भ्रथवा ( केशेषु ) केशमूलों मे-मस्तिष्कतन्तुश्रो मे (वा) या ( प्रतिचक्षणे ) 
दशंन-साधन-भ्रांख मे ( प्रस्ति) दै ( तत्‌ सवम ) उस सब को ( वाचा) 
वाणी-मधुर प्रभावकारी प्रवचनं से ( वयमु-भ्रपहृन्मः) हम नष्ट करते हैँ 


( सविता देवः ) उत्पादक-परमात्मदेव ( त्वा सूद्यतु ) तुभ सद्‌ लक्षण की 
भ्रोर प्रेरित करे ।॥ ३॥ 


रिदय॑पवीं वृष॑दतीं गोधेधां विंधमामुत । 
विलीढथं ल्छाम्बं { ता अस्मक्ताशयामसि ॥ ४ ॥ 
( रिश्यपदीम्‌ ) ऋश्यपदी-हरिण जंसी उद्त गति प्रवृत्ति को 


( वृषदतीमू ) बेल के दान्त दीखाने जसी प्रवृत्ति को ( गोषेधाम्‌ ) गौ जेसी 
गतिया चाल को (उत) भ्रौर ( विलीढ्यमू ) विलेहून चाटने जंसे जिह्वा 


१ ''वायुरेव सविता” [ गौ° १।१।३२| 
२ “रसौ वा श्रादित्योप्यर्मा" [ तं-स० २।३।४। १] 
३ “दयं पृथिवी वा श्रनुमति” [ तं० १।६।१।४] 
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प्रवृत्ति को ( ललाम्यमू ) गवित प्रधृत्ति को ( ताः ) उन सब प्रवृत्तियों को 
( भ्रस्मत्‌ ) हम भ्रपने गरहष्थाश्रम से ( नाशयामसि ) नष्ट करते है ।॥ ४॥ 


कायस 


एकोनर्विश्च क्त 


ऋषिः- ब्रह्मा ( ब्रह्मज्ञानी ) । 

देवता-१ इन्द्रः ( राजा या सेनानी ) २ मनुष्वेषवः ( मनुष्य 
सम्बन्धी वाण ) २ इद्रः ( ह्लाने वाला सेनानी ) ४ देवाः 
( विद्धाब्‌ ) । 


मा नौ विदन विव्याधिनो मो अंभिव्य।धिनी विदन्‌ । 
ञाराच्छरगव्या अस्मद्विषंचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 


( इन्द्र ) हे राजन या सेनानायक ! तु ( शब्याः-विषुचीः ) हिसक- 
शतरुनाशक शस्त्रान समूह्‌ की प्रहारक विषमगतियों को ( प्रस्मतृ-प्रारात्‌- 
पातय ) हमारे से दूर दातरुप्रदेशण मे इसप्रकार गिराकि ( विब्याधिनः-नः- 
माविदनु ) इधर उधर से ताडने वाले हमे न प्रात हों, तथा ( भरभिव्याधिनः- 
मा विद्रु ) साभने ताडने वाले शत्रु जन हमे नप्रसिहों॥ १॥ 


विष्वओ्चो असच्छर॑वः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः। 
देवीमयुष्येषवो ममामित्रान्‌ षि विध्यत ॥ २॥ 


( ये-प्रस्ताः-ये च-प्रास्याः-शरवः ) जो फेके गये भ्रौर जो फेके जाने 
वाले शद-हिसक गोले ( भरस्मत्‌-विष्वचः पतन्तु ) हमारे से परे इधर उधर- 
गिरे, तथा ( मनुष्वेषवः-दैवीः }) मनुष्य द्वारा बल पाकर चले हुये वाणो ! 
तथा देव-वियुद्‌ भ्रादि द्वारा चलाये गए वाणो ! तुम ( मम-श्रमित्रावु ) मेरे 
भ्रमित्र-शत्रुभों को ( विध्यत ) विशेष वीन्धो ॥ २॥ 


ककमनसननजजयकवोदे 


१ “विषुरूपेषु विषमरूपेषु" [ नि₹० ११। २३ 


४८ ] [ अथर्व वेद 


योनः स्वो यो अरणः सञ्जय 
उत नित्रयो चो असौ अभिदासति । 
रद्रः शर्य येतान्‌ ममाभिनत्रान्‌ वि विभ्यतु ॥२॥ 


( यः-नः स्वः ) जो हमारा प्रथन जन ( यः-प्ररणः ) जो भ्रन्य वंशीय 
जन ( भरजातः-उत निष्यः ) समान स्क्भाव प्रपिवा नीच स्वभाव ( यः- 
स्मान ) जो हमे ( भ्रभिदासति ) पीडित करेर (शद्रः) शत्रुको रुलाने 
चाला शूर सेनानी ( शरवः ) हिसक श्न धारा से ( मम-एतीनै-प्रमित्रान्‌ 
विविध्यतु ) मेरे इन शतरुभ्रों को विशेष रूप से ताडित करे ॥ ३॥ 


यः सपत्नो योऽसंयत्नो यश्च द्विषञ्छपति नः । 
देवास्त स्थ धूर्वन्तु ब्रह्म वम ममान्त॑रम्‌ ॥ ५ ॥ 


( यः सपत्नः ) जो शतु ( यः-प्रसपत्नः ) जो शतु नहीं, भ्रपितु मित्र 
{यः-च) भ्रौर जो ( दिष्‌ नः शपति) द्वंष करता हुए हमें भ्रहितकर 
बोलता दहै (तम्‌ ) उसको {( सवं देवाः-धूर्वन्तु ) संख विद्धान्‌ ताडिते करे- 
फटकाररे-धिक्कारं ( मम-ग्रन्तरं ब्रह्मवमं ) मेरे भ्रन्दर परमात्मा मेरा कवच- 
रक्षकं है ॥ ४॥ 


विश्च घरक 
ऋषिः--प्रथर्वा ( स्थिर जन ) । 
देवता--१ सोमो मरुतश्च ( शान्त परमात्मा श्रौर विद्रानु जन) 
२ भित्रावरूणौ ( प्रण-प्रपान }) ३ वरुणः ( उदान) ४ 
दन्द्र ( जीवात्मा ) 


स यमम ००२०० 


१ “'श्ररणोऽपारणः'' [ निरु०३। १] 
२ ""दसु उपक्षये'" [ दिवादि० | 
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अदारसृद्‌ भवतु देव सोमान्‌, यज्ञे म॑रुतो मडतां नः । 
मा ने विददभिभा मो अशस्ति 
नो विदद्‌ बुजिना द्वेष्या या ॥ १॥ 


( सोम देवं ) हे शान्तस्वरूपपरमात्मन्‌ ! तथा ( मरुतः ) विदन १ 
( भ्रस्मिन्‌ पे) इस श्रेऽतम कर्ममें ( नः-मृडत } हमे सुखी करो, एवमू 
( श्रदारसूृतु-भवतु ) कोई विघ्नकर्ता हमारे यज्ञ को प्रङ्ग-भङ्खकरेवालाहो 
( नः-मा-ग्रभिभाः) हमे न दबने वाला हो ( श्रभिशस्तिः-मा-उ) न 
भ्रकीतिकर हो ( नः-मा-उ वैजिना या द्रष्या विदत्‌ ) हमे पाप वृत्तियां ्रौर 
जोद्रष भावनणएं्हैवेभीनप्राप्तहो। १॥ 


यो अद्य सेन्यो वधोऽधायूनामुदीरते । 
यवं तं मिंत्रावरुणाघस्मद्‌ यावयतं परिं ॥ २ ॥ 

( भ्र ) इस जीवन जे ( प्रधायूनाम्‌ ) हमारा पाप-प्रनिष्ट चाहने वालों 
का (यः सेन्यः-वधः) जो सेनाम हुश्रा घातकं शस्त्र ( उदीरते ) प्रहार 
कले को उभररहादहै। ( तप्र ) उसको ( युव मित्रविरुणौ ) तुम दोनों शत्रु 
पर प्रहार करने वाले सेनानी भ्रौर हमारा रक्षण करने वाले राजु, श्रथवा 
विद्युत्‌ दोनो शुष्क श्रौर श्राद्र॑ धाराभ्रों ! विदयुत्‌-धाराभ्रों से युक्त प्रस्तरो 
( भ्रस्मत्‌ परि यावयतमू ) हम से परे दूर रें ॥ २॥ 


इतदच यदयुतंदच यद्‌ वधं व॑रुण यावय । 
वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ २ ॥ 


१ ““मस्तः-कत्विडः नाम” [ निष ३। १८ | 
२ "छन्दसि परेच्छायामपि"' [ श्रष्ठा ३।१।८वा० ] इतिक्यच्‌ । 
६ “मित्रावरणौ ध्रवेण धर्मणे हि” [म०३।८।९| 

1 


५० ] [ अथवं वेव 


( अरुण } हमारे वरण-रक्षण करने वाले राजनु | तु ( इतः-च ) 
इधरसे भी-हमारी ध्रोरसेभी शत्रुके प्रति फके हुए, तथा ( प्रमूतः-च ) 
शत्रु कीश्रोर से फके हुए ( यतु-वधम्‌ ) जिस हनन साधन भ्रज्न को ( यावय ) 
हेम से श्रलग रख ( महुत्‌-शमं वियच्छु ) महानु सुखशरण को प्रदान कर 
( वधं वरीयः-यावय } हननसाधन भ्रस्त्र को बहुत दुर भ्रलग कर? ॥ ३ ॥ 


शास इत्था महौ अस्यमित्रसाहो अंस्तृतः । 
न यस्य॑ हन्यते सख न जीयते कदा चन ॥ ४ ॥ 

( इत्था महान्‌ शासः-सि ) है वरुण-वरण रक्षण करने वाले राजन्‌ | 
तू सच्चा महान शासक है ( भ्रमित्रसहः-भ्रस्तृतः ) शतरुभ्रो को श्रभिधरूत करने 
वाला प्रौर ग्रहिसनीय हैर ( यस्य सखा ) जिसका समान धर्मी-मित्रहै वहु 
( कदाचन ) कभी भी (न हन्यते न जीयते ) नमारा जताहै न जीता 


जाता है।॥ ४॥ 


एकर्विंज्ञ धक्त 


ऋषिः--भ्रथर्वा ( भ्रविचल )। 
देवता--इन्दरः ( राजा ) । 
स्वस्तिदा विशां पतिंदत्रहा विमृधो वी । 
वृषेन्द्रः पुर पतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥ १ ॥ 
( विशांपतिः ) प्रजाम्रों का पालक ( स्वस्तिदा ) मङ्गल दाता हो 
( वृच्रहा ) प्रापों-श्रनाचारों का नाशक ( विमृधः-वश्ी }) विशेष शत्र 


१ श्रियस्थिरस्फिरोख्ृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर“.““ [ भ्रष्टा° ६। ४। १५७ ] 
२ “स्तृन्‌ हिसायाम्‌" | क्रयादि० | 

३ ““स्वस्ति मङ्खलं क्षेमं च" [ भ्रव्ययाथं निबन्धनम्‌ ] 

४ “'पाप्मा वं वृत्रः" [ श० ११।५।७] 
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हिसक तथा निज वक्ष मे करने वाला हो ( वृषा ) सुखधवषंक तथा दृषभ समान 
ब्रलवाप्रु ( सोमपाः ) सोमरस का पानक्ता, नतु सुरा पान कर्ता 
( भ्रभयद्कुरः ) हमे भ्रभय करने वाला ( नः पुरः-एतु ) हमारे श्रागे चले-हमं 
सन्मां पर चलावे ( इन्द्रः ) राजा होतादहै। १॥ 


वि न॑ इन्दर धो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः 1 
अधमं ग॑मया तमो यो अस्मो अभिदासति ॥ २॥ 
( इन्द्रः ) है राजन्‌ तू ( नः-मृधः-विजहि ) हमारे संग्रामो को" नष्टकर 
{ प्रतन्यतः ) शत्रुता करने वाले जनो को ( नीचा यच्छ) नीचे-नियन्त्रण में 
ले ( यः-श्रस्मावु-प्र्भिदामति ) जो हमे दबाता है, उमे ( ब्रधमं तमः-गमय ) 
उसे घने भ्रन्धकार मे पहुचादे ॥ २ ॥ 


धि रक्षो वि शधो जहि धि वत्रस्य हन रुज । 
वि मन्युमिन्द्र इृत्रहन्नमित्रस्याभिदास॑तः ॥ २ ॥ 


( ईन्द्र ) हे राजन्‌ ! तुं ( रक्षः-विजहि ) जिस से श्रपनी रक्षा करनी, 
है एेसे दष्टजन कोर विनष्ट कर ( मृधः-वि० ) हसक प्राणी को विनष्ट कर 
( दृत्रस्य हन्ुवि रुज) पापी जनके दोनों जबडों को भक्ख कर-तोडदे 
( वृच्रहुबु ) हे पापी जन-नाशक ! तु ( प्रभिदासतः-श्रमित्रस्य ) हमारा क्षय 
करते हृए शत्रु के ( मन्युं वि० ) क्रोधया श्रहितकर विचार को विनष्ट 
कर ॥ ३॥ 


अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ “मृधः संग्राम नाम [ निघ० २। १७ | 
२ “रक्षौ रक्षितव्यमस्मात्‌'' [ निरु० ४ १८ | 


५२] [ अथवं वेद 


( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तु ( द्विषततः-मनः-श्रप ) इषं करते हर्‌ के मनः 
क्कार को अलग कर ( जिज्यामतः-वधम्‌-ग्रप ) हमारे श्राय को हानि कस्ने 
वासे के घातक भाव को पृथक्‌ कर ( महृत्‌-शमं वियच्छं ) भारी सुख धरण 
प्रदान कर ( वधं वरीयः-यावय ) धातक जन या घातक सधनको वर 
कर्‌ ।॥ ४॥ 


णी 


दर्विं चकत 


ऋषिः- त्र्या ( चिकित्सक ज्ञानी ) 
देवताः- सूयः, हृद्रोग, हरिमा ( हलीमक रोग ) । 


अनु सूर्यसर्दयतां हृद्द्योतो हरिमा च॑ ते । 
गो रोहितस्य वणेन तेनं त्वा परिं दध्मसि ॥ १ ॥ 


(ते) हि रोणी ! तेरा ( हृद्योतः ) हद्योखेजम-हुदयजलन- 
हदयधडकन-हदयशूल ( च ) श्रौर ( हरिमा ) हलीमक पाण्डु कामला रोग 
( सूयेम्‌-प्रनु ) सूयं के साथ ( उक्यतामू } शरीरसे बाहिर होभ्रतः (त्वा) 
तुभे ( रोहितस्य गोः ) नारंगी रंग वाले उदयकालिक सयं के* ( तेन वर्णेन ) 
उस रग से ( परिदेध्मसि ) ठृकते है-सब श्रोरसे भरपूर करते है। श्रन्य संमय 
मे कृतिम ढंगसे ्ररुण रग किरणसे ढांपतेहै। १॥ 


परं त्वा रोहितेवैण्घायुत्वाय॑ दध्मसि 
यथायम॑रपा असद्थो अष्रितो सुव॑स्‌ ॥ २ ॥ 


(त्वा) है रोगी! तुभे ( रोहितैः-वर्णेः) श्ररण रंगों से-प्ररण र्ग 
वाले वेश श्रादिंसे ( दीर्घायुत्वाय ) दीधं जीवन-पूणं ्रायु पाने केलिये 


-------~-----+~ ~~~ ~~~ ~~~ - जा जा त = का यकयकानाकाकक-> = 


१ ““गरादित्यो भवति गमयति रसान्‌"" [ निड० २। २४ | 


। 11, १, घू०२२ ] | ५३ 


( परिदध्मसि ) ठांपते दँ ( यथा ) जिक्से { श्रयम्‌ ) तू यह.( श्ररणाः ) दोष 
से-रोग से रहित ( भ्रसत्‌ ) हौ जावे ( श्रथ-उ ) श्रनन्तर ही-पुनः ( श्रहुसितः } 
रोगख्ूप हरे रग से-हुरे पीले रोग रंग से रहित ( भुवत्‌ ) हो जवे ॥ २॥ 


या रोहिंणीदेवत्या ‡ गावो या उत रोर्हिणीः । 
रपंड्पं वर्योवयस्ताभिंष्ट्वा परि दध्मसि ॥ ३ ॥ 


(याः) जो ( गावः) सू्ंकिरणे ( देवत्याः-रोहिणीः ) स्वतः 
स्वप प्ररु रंग वाली-पूर्योद्य कालवाली है (उत) प्रौर (याः) जो 
( रोहिणीः ) कृत्रिम भ्ररुण रंग-वाली हँ ( ताभिः) उन दोनों किरणो भै 
( त्वा ) तुभे ( परिदध्मसि ) ढापते हँ ( रूपं रूपं वयः-वयः } रूप-रोग से पूरं 
जैसा था वसा शरीरका रूप होजावे प्रौर वयः-प्रवस्थाया प्राण बल रोगे 
पूवं जैसा था वसा हो जावे ।॥ ३॥ 


शयु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । 
अथो हारिष्वेषु ते हरिमाणं एन द॑ष्मसि ॥ ४ ॥ 


(ते) है रोगी! तैरे ( हरिमाणम्‌ ) हलीमकं कामला-रोगं को 
( शुकेषु ) तोते पक्षियों में तथा ( रोपणकासु ) सदा रोहण करने वाली-हरी 
भरी रहने वाली दूब धासो में ( दध्मसि ) धरते ह ( श्रथ-उ) प्रौरभी 
( ते) तेरे हलीमक कामलां रोग कर ( हारिद्रवेषु ) हरिदु ृक्षो-दार हत्वी 
रक्ष समूहो मे ( निदध्मसि ) निहित करते दै-विलुत्त करते ह। हरे तोतो के 
पालने देखने उनमें रटने हरी दूब मे बैठने दार हल्दी के सेवन से उक्त रोग बूर 
हो जाता है ॥ ४॥ 


(मी 


१ “गावः रमि नाम'' [ निधं५ १।५] 
२ “तस्य समूहः" [ भ्रष्टा ४। ३७, ४४ | 


५४] [ अथं वेद 
त्रयोविंश धरक्त 


ऋषिः--भ्रथर्वा ( स्थिर मन वाला ) । 
देवता-वनस्पतयः-रामा $ष्णा-भ्रसिक्नी च । 


नक्तंज्ञातास्योषधे रामे रृष्णे असिक्नि च । 
इवं शजनि रजय किलास पठितं च यत्‌ ॥ १ ॥ 

( रामे-कृष्णे भ्रसिक्नि च-प्रोषधघे ) हे रामा, कृष्णा, भ्रौर भरसिक्नी 
प्रोषधि ! तू ( नक्तं-जाता-्रसि ) रात्रि मे उगने बढ़ने वाली है ( रजनि ) 
हि रंगने वाली श्रौषधि ( इदं रजय ) इसे रगदे (यत्‌) जो कि ( किलासं 
पलितं च ) वेत कुष श्रौर एवेत केशपन है ॥ १ ॥ 

किरासं च पलितं च निरितो नादाया पृष॑त्‌ । 
आ त्वा स्वो विदातां बणैः परा शृ्कानिं पातय ॥ २ ॥ 

( किलासं च पलितं च } श्वेत कुष्ट श्रौर वेत केशपन को ( इतः } 
इस मनुष्य से ( पृषत्‌ पृथक्‌ १ निर्नाशय ) पृथक्‌ कर विनष्ट करदे ( शुक्लानि 
परा पातय ) त्वचा के श्वेत चिह्लों को श्रौर श्वेत केशो को दरूर कर ( स्वः 
वर्णः ) स्वचा श्रौर केशों का भ्रपना रंग (त्वा, 'त्वया") तेरे हारा 
( भाविशताम्‌ ) भ्राविष्ट हो-समाजावे ॥ २ ॥ 


असितं ते प्रल्यनमास्यानमसिंतं तव॑ । 
असिक्न्यस्योषधे निरितो नादाया पृष॑त्‌ ॥ २ ॥ 


( श्रोषधे ) हे श्रोषधि ! ( ते ) तेरा ( प्रलयनम्‌ ) घोल ( भ्रसितमर ) 
काला नीलादहै ( तव) तेरा ( भ्रस्थानम्‌ ) भ्रावास-रंगा वन्न भ्राषिभी 
( भरितम्‌ ) काला नीला है, भ्रतः ( भ्रसिक्नी-प्रसि ) तु ग्रसिक्नी-भरसिता- 


१, इति सायणः । 
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काली-नीली नामवाली है ( दूतः पृषत्‌-निर्नाशय ). इस रोगी मनुष्य से त्वचा के 
श्वेत चिल भ्रौर केशो के श्वेत पन को सवेथा पृथक्‌ कर ॥ ३॥ 

अस्थिजस्य किलासस्य तनजस्य च यत्‌ त्वचि । 

दुष्यां कृतस्य ब्र्णा लक्ष्म चवेतमनीनशाम्‌ ॥ ४ ॥ 

( त्वचि ) त्वचा, मे-शरीर में हुए ( श्रस्थिजस्य ) हडंडी मेंहुए 
विकार से उत्पन्न ( च ) श्रौर ( तन्रूजस्य ) मांस विकार से उत्पन्न ( दृष्या 
कृतस्य ) दूषी-विषक्रिया से उत्पन्न ( किलासस्य ) श्वेत कुष्ठ का ( यतु-ष्वेत 
लक्ष्म ) जो श्वेत चिह्न है, उसे ( ब्रह्मणा-प्रनीनशम्‌ ) मँ चिकित्सक नीली 
भ्रोषधि के ज्ञान मे नष करता हं ।॥ ४॥ 


चतुविज्ञ घक्तं 


ऋषिः- ब्रह्मा ( श्रौषधप्रयोक्ता ) । 
देवता--ग्रासुरी वभस्पतिः ( पीली सरसों ) । 


सुपण जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ । 
तद्‌॑स॒री युधा जिता रूपं च॑क्रे वनस्पतीन ॥ १ ॥ 
( सुपणं । प्रयमः-जात : ) उत्तम रष्मि^ वाला सूयं प्रथम प्रकट हूभा 
( तस्य पित्तम्‌ ) उसका तेजरूप (त्वमु) हे भ्रोषधि तु ( भ्रासीथ ) दहै 
( भ्रासुरी ) गौर सरसों ( युधा जिता ) संघषं करने वाले-पीसने रगड्ने वाले 
से पीसी रगष्ी हुई ( वनस्पतीन ) वनस्पतियो को ( तत्‌-रूपम्‌ ) उस गुण को 
( चक्र ) भ्रपने भ करलेती है॥ १॥ 


१. ““सुपर्णाः-रश्मयः”' [ निघ० १1 ५ ] तद्वाद्र मतुन्लोपश्छान्दसः । 


६ | [ अथर्व तरद 


आसरी चे प्रथमेदं किंलासमेषजमिवं किंलासनारानम्‌ । 
अनीनरात्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ स्वम्‌ ॥ २ ॥ 


( श्रासुरी ) पीली सरसों ( प्रथमा ) मुख्य श्रोषधि ( इदम्‌ ) इस 
( किंलासनाशकम्‌ ) किलास कुष नाशक ( किलाक्रभेषजनू्‌ ) किलास श्वेत कुष्ठ 
का भेषजदहै जो कि ( किलासम्‌ ) ष्वेत कुष्ठ को ( भ्रनीनशत्‌ ) नष्ट करता 
है ( त्वचं सरूपामू-प्रकरत्‌ ) त्वचा को भ्रन्य त्वचा से रूप वाली 
करदेतादहै।२॥ 


सरूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । 
सरूपरृत्‌ त्वमोषधे सा सर्पामिदं छधि ॥ ३ ॥ 


( भ्रोषधे ) हे पीली सरसों प्रोषधि! (ते मता) तेरी माता 
कुष्ट भ्र्थात्‌-पृथिवी-भूमि ( सरूपा ) श्वेत कष्ठ को समान करने वाली है 
( ते"पिता ) तेरा पिता ब्र्थातु-सूयं ( सरूपः ) समानरूप करने वालाहै 
( त्वम) तु भी ( सरूपकृत्‌ ) समानरूप करने बालीहै प्रतः (सा) वहतू 
( इदम ) इस श्वेत कुष्ठ कौ ( सरूपं कृधि ) त्वचा के समान रूप कर ॥३॥ 


श्यामा स॑रुपङ्करणी एृथिव्या अथ्युदुश॑ता । 
इदम्‌ षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ 

( पृथिन्याः-प्रधि ) पृथिवी पर ( उद्भरृता ) उगी हुई ( श्यामा) 
नीली भ्रोषधि भी ( सरूपकरणी ) सरूप करने वाली है ( इदम्‌ ) इस श्वेत 
कष्ठ को (उ } ्रक्श्य ( सुप्रसाधय ) सुधार-प्रच्छा करदे { पुनः ) फिर 
( रूपाणि कल्पय ) रूपों को बना ॥ ४ ॥ 


पयि चक, पक = 


१ “श्यामा नील्यामु " [ राजनि० ] 


क ?, सु° २५] [ ‰७ 


पञ्चाविं घक्त 
 कऋषिः--भरम्बङ्किराः ( तेजस्वी ज्ञानाग्नि वाना ) 
देवता-यक्ष्मनाशनोऽग्निः' ८ रोगनाशक भ्रम्नि ) 
यदुश्चिरापो अदशत्‌ विद्व थत्रा्ठण्वन्‌ धर्ज॑ुती नपसि । 
तं त आष्टः परमं जनित्रं स न॑ः संधिदवान्‌ 
परि बृङ्भ्ि तक्मन्‌ ॥ २ ॥ 

( यतु ) कि ( धर्मधतः ) कातिक पत्तिक ररंष्मिक धर्मो कोरधारण 
करते हए ( धपः ) श्राहार रस! ( यत्र ) जहाँ ( नमांसि ) नमन भुकविं 
( कृण्वन्‌ ) करते है, वहां ( भ्रग्निः ) कोष्ठ से स्थानच्युत श्रग्नि ( प्रविश्य ) 
प्रवेरा करके ( भ्रदहत्‌ ) दहक उठता है* बस ( तत्र ) वहां ( तक्मन्‌ ) हे 
ज्वर ! (ते) तेरा ( परमं जनित्रम्‌ ) परम जेन्म ( प्राहुः) कहते (सः) 
बहतु (नः) हमे ( संविद्वान्‌ ) समक्ता हृश्रा हढ भाव रखता हुभ्रा { परि 
बृडः श्धि ) वजित कर छोड दे | १॥ 

ययर्थिर्यदि घासिं. शोधिः श्॑कल्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 
हरूडनौम।सि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ 
परिं वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥ २ ॥ 

( यदि-भ्रचिः ):यदि तू श्रग्निदीत्ि जसा ( यदिवा शोचिः) भ्रग्नि- 
ज्वाला जैसा ( श्रसि ) है ( शकल्य-इषि ) देह के दुक्डे श्रङ्खश्रद्ध मेः प्राप्त 
होरहादैष्रङ्खश्रङ्खको तोडर्हाहै (यदिवा ते जनित्रम्‌ ) श्रथवा तु श्रषते 
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१ “सावा श्रापः' [ श०३।३।३। १८ | 

२ ““भिष्याहारव्यवहारभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । वहिनिरस्य कोष्ठामिन 
ऽवरदाः स्यूरसानुगाः'' [ माधव निदान ञ्वर नि° २ | 

३ !डी' प्रत्ययस्य लुक्‌ | छान्द्स° | 
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जम्मस्थान-देह रसम प्राप्त है (सः) वह ( हरितस्य ह बुः-नाम-प्रसि ) 
शरीरम हरेरगका प्रेरक श्रवश्य है ( देव तक्मन्‌ ) है पीडित करने वाले 
श्वर ! ( संविद्वान्‌ ) समक्षता हृश्रा-स्थिर भाव रखता हुभ्रा (नः) हरमे ( परि 
धृः गधि ) छोड दे ॥ २॥ 

यदि शोको यदं वाभिशोको 

यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पः 

हूरूडनौमासि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ 

परिं बृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥ ३ ॥ 

( यदिः) यदि तो ( शोकः ) शोक ( यदिवा } श्रौर यदि 

( भ्रभिरोकः ) मोहू-काम वासना" ( यदि वा )ःप्रौर यदि ( वरुणस्य राज्ञः 
पुत्रः-श्रसि ) वरुण राजा से उत्यन्न हुभ्रा है-रईर्ष्या श्रादि पापसे प्राप्त तथा 
( हसतिस्य ) शरीरमें हरे रगका (ह्ङ्कः) प्रेरकञ ( नाम ) प्रवश्य 
( भसि ) है, श्रतः ( सः ) वह तू ( देव तक्मन्‌ ) हे पीडित करने वाले ज्वर 
( संविद्वान्‌ ) समञ्लता हृभ्रा स्थिर भाव रखता हृुश्रा स्थिररूप (नः) हमें 
( परि वृङः शधि ) दछोडदे।३॥ 

नम॑ः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषं ृणोमि । 

यो अन्येयुशमयदयरभ्येति ठतीयकाय 

नमो अस्तु तक्मने ॥ ४ ॥ 

( शीताय ` तक्मने नमः) शीत ज्वर पीड़क के लिये यज्ञ-होम या 

नाशनप्रतीकार ( रूराय शोचिषै नमः ) उष्मज्वर-दाहुक ज्वर तापकके 


“वरुणो वा एतं गरह्ाति यः पाप्मा गरहीतो भवति" [ २१। १२ 
प्रि पूवंक शुचिर्मोहाथं । 

हद्‌" ( मतौ ) [ भ्वादि° | 

“यज्ञो नमः" ..““““ [ २।४।२। २४] 
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लिये, यज्जभावितं जल या प्रतिकार ( कृणोमि ) यै करता हँ ( यः-प्रन्येदयुः ) 
जो भ्रगले दिन भी ( उभयेद्युः) दूसरे दनि एक बीच मेँ षोड केर 
( भभ्येति ) चढृता है ( तृतीयकाय तक्मने ) तीसरे दिनिदो दिनि बीच 
छोड कर चदृता है उसके लिये ( नमः-ग्रस्तु ) यज्ञ-होम-सुगन्ध या प्रतीकार 
हो ॥ ४॥ 


षटुर्विश्च घृक्त 


ऋषि :-्रह्या!। ( ब्रह्माख्वेत्ता ) 

देवता-दनद्रादयः । ( एेश्व्य॑वान्‌ श्रादि गुणयुक्त परमात्मा या विद्युत्‌ 
प्रादि ) 

आरे सावस्पदंस्तु हेतिदैवासो असत्‌ । 

आरे अमा यमस्यथ ॥ १.॥ 

( देवासः } ह वि्जयकाक्षी वीरो ( हितिः) शत्रुके फैकने योग्य 
वह वज्र शल ( भ्रस्मत्‌-्रारे-्रस्तु ) हमारे.से दूर हो, तथा ( अ्रष्मा-श्रारे- 
भ्रसत्‌ ) वह पाषाणखण्ड बरखभी हमसे दुर रहै, यदि ( यमू-ग्रस्यथ ) निसे 
तुम फंकते हो ॥ १॥ 

सखासावस्मभ्य॑मस्तु रातिः सखेनद्रो 
ममः सविता चिषधरयधाः ॥ २॥ 
( श्रसौ ) वह ( रातिः) सुखदाता परमात्मा ( भ्रस्मभ्यं सखा- 


प्रस्तु ) हमारे लिये हायक हो ( इन्द्रः ) एेश्वयंवाचु परमात्मा ( भगः ) 
भजनीय परमात्मा ( सविता ) प्रेरक परमात्मा तथा ( चित्रराधाः ) भ्रदुभुत 


१ “'भ्रगिनर्वे रूर" [ तां०७।५।१० | 
९२ ““दिवु क्रीडाव्रिजिगीषाः --** ˆ” [ दवाः | 
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धन जिससे मिलता है एेसा परमात्मा ( सखा ) सहायक मित्र है भरथवा जलप्रद 
मेच, विद्युत्‌, वायु, सयं, पृथिवी सहाथक हों ॥ २॥ 

युयं न॑ प्रवतो नपान्मरतः सयैत्वचसः । 

राम यच्छाथ सप्रथा; ॥ ३ ॥ 

( मरूतः ) हे संनिक जनो! { यूयम्‌ ) तुम ( नः प्रवतः-नपात्‌ ) 
हमे नीचे गिरते हृश्रों को न भिराने बाल्े-उठाने वते हौ ( सप्रथाः-शमं 
यच्छाथ । विस्तार सहित सुख शरण प्रदान करो ॥ ३॥ 

सुषुदतं मृडतं म॒डयां नस्तनूभ्यो मय॑स्तोकेभ्य्कृथि ॥ ४ ॥ 


( नः-सुषुद्त ) है सैनिक जनो! हमारी भ्रोर दया पूणं होभ्रो 
( मृडत ) सुखी करो ( मृडया ) प्रत्येक श्रपने को सुखी कर ( ततरुभ्यः- 
तोकेभ्यः ) शरीरो के लिये बच्चो के लिये ( मयः-कृधि ) सख कर ॥ ४ ॥ 


सप्तविंश क्त 

ऋषिः--भ्रथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) ( स्थिर, कल्याणाार स्वरा 

का चाहने वाला ) 

देवता--इन्द्राणी ( पसेश्वर की या सम्राट्‌ की विभूति )। 

अमूः पारे पवाकसिषप्ता निजैँरायवः । 

तास जरायुमिर्चयमकषया वपि व्ययामस्यघायोः 

प॑प्पिन्थिन॑ः ॥ १ ॥ 

( पारे") पर राष््मे वतमान ( श्रमूः ) वे ( पृदाक्वः ) श्रजभरख्प 
षेरा डले हुई परसेनाएं ( त्रिषप्ताः ) तीनों स्थानो भूमि, जल, भाकाश 
सृ्-सर्पंवतु गतिशील हई ( निजंरायवः ) जरायु-कंली से निकले सपं की 
भांति रिविर से बाहर भ्राती हुई ( तासाम्‌ ) उन सेना्भ्रो को ( अरायुर्धिः ) 
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प्न्य वज्ञानिक भराक्रणो-गेतत प्रादि के द्वारा ( वयम्‌ ) हम ( प्रघ्रायौः 


परिपन्थिनः ) पाप चिन्तक विरोधी शत्रु के ( ग्रक्ष्यौ-प्रपि) धांखोंको 
प्रवश्य दंपते है ।॥ १॥ 


निवूच्येतु रन्ती पिनाकमिव दिश्व॑ती । 
विष्व॑क्‌ पुनसुवा मनोऽसंखदा अघायवः ॥ २ ॥ 


( पिनाकमु-ह्व बिशच्नती ) धनुष्‌ प्रज्ञ धारण करती हुई ( कृन्तती } 
शत्रुसेनां का छेदन करती हुई ( विश्ची-एतु ) हमारी सेना विविध श्रोर व्यूह्‌ 
रमसे भ्रामे भ्राक्रमण करे ( पुज्ुवाः ) भगाई हुई सेना पुनः एकत्र हुई शतु 
सेना के ( भ्रधायवः } पाप चाहने वाले शत्रुसेना के संनिक जन ( भरसमरदढधाः ) 
भरशक्त हो जावे श्रौर ( मनः-विष्वक्‌ ) मन भिखर जवे कृष्ठभी करनेमें 
भ्रसमथं हो जावे.॥ २ ॥ 


न बहवः सम॑दाकन्‌, नामका अभि दाषः ! 
वेणोरदूगौ इवाभिकोऽखष्ा अयः ॥ ३ ॥ 


( बहबः-श्रचायवः } बहुत पापी शत्रु ( न समशकव्‌ ) हमें परा्नित 
करने मे समथं नही ( भ्रभकाः-न-प्रभिदावुषुः ) योषे तो साहस कर मक्ते ही 
नहीं ( वेणोः-उद्गाः-इव ) बांस-वृक्ष की कोमल शाखाश्रया भ्रङ्कुरोके 
समान ( भ्रभितः-श्रसमृद्धाः) सब प्रोर निबलहीर्हैवे क्याकर सकते 


॥ ३ ॥ 
रतै पादौ प्र स्पुरतं वहतं पृणतो गान्‌ । 
हद्रण्ये [६। प्रथमाजीता्ंषिता पुरः ॥ ४॥ 


( पादौ ) सेना भ्रौर समिति दोनोंशत्रु पर प्रहार करने वाली सेना 
पौर स्वर्षा करने बाली समितिये दोनो स्वराष्रकेदो पैर है-तुभ दोनों 


[म 


१ इवोऽपि हश्यते [ निर₹० १-११ -] इव पद पूर्णः । 
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{ प्रेतम्‌ ) शत्रु को विजय कर चलो ( प्स्फुरतम्‌ ) प्रगति करो-समृद बनो 
( पृणतः-गहाव वहतम्‌ ) भ्रपने पालन करने वाले राजा के र्ट प्रदेशो को 
भ्रात होभ्रो ( श्रजीता ) पराजित न होने वाली" ( भरमूषिता ) शत्रु कौ भोर 
सेनद्वीनीन लुटी पिटी हू ( प्रथमा ) प्रमुख ( इन्द्राणी ) राष् विभूतिरूप 
सैन्यशक्ति ( पुरः-एतु ) हमारे राष्र प्रदेशों मे जय घोष करती हई प्रवेश करे 

॥ ४ ॥ 


अष्टारं शक्त 
ऋषिः--चातनः ( भराक्रमकनाशक ) 
देवता- ( पूर्वधस्य ) प्रग्निः ( श्रग्नेयाखर प्रयोक्ता नेता ) ( भग्र ) 
यातुधान्यः ( छली पीडक या रोगजन्तु ) । 


उप॒ भ्रागा॑द्‌ देवो अश्नी र॑कोहामीवयात॑नः । 
वहन्नपं दवयाविनो यातुधानान्‌ किमीविनिः ॥ १ ॥ 

( भ्रमीवचातनः ) भ्राक्रमणकारी का नाशक ( रक्षोहा ) जिनसे 
श्रपनी रक्षा करनी चाहिये एसे घातको को नष्ट करने वाला ( देवः-भ्रग्निः ) 
ज्ञानवानु जयकील भ्रग्रणेता भ्राग्नेयाल्ल-प्रयोक्ता या श्रग्नि ( द्रयाविनः ) दोमुखी 
चाल चलने वालों-मितच्रता भी रात्रुताभी करने वालों या उपर नीचे जाने वाले 
रोग जन्तुभ्रों को ( यातुधानान ) यातना-पीडा को धारण करने वाले-देने वाले 
( किमीदिनः ) किमु-किम्‌ क्या-क्या जानने वालों क्या क्या भ्रनथं सोने 
कहने वालो को ( दह्‌ } दग्ध करने कै हैतु ( उप प्रागात्‌ ) प्राप्त है-उपस्थित 
रहे ॥ १॥ 


१ छान्दस दीर्घ॑ः-““्रन्येषामपिहष्यते [ प्रष्टा ६।३। १३ | 
२ “श्रम गत्यादिषु [ भ्वादि | 
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प्रतिं वह यातुधानान प्रतिं देव किमीदिनः । 
्रतीथीः छष्णवतैने सं वट यातुधान्य ; ॥ २ ॥ 


( कृष्णवतंने देव ) हे कृष्णवतंनि ! अ्रनेयाख से धू वाधार मचने 
वलति श्रग्रणीदेवया ध्रुवा प्रवतंकं श्रग्निदेव ( यातुधानान्‌ प्रति दह ) यातना 
धारण कराने वाले-पीड़ा देने वाले ` शतुश्रों को या रोगजन्तुभ्रो को दग्धं कर दै- 
( किमोदिनः.प्रति } क्या क्या हित सोचने वाले कहने वाले गृप्त शत्रुभो या 
रोगजन्तुश्नो को दग्ध करदे ( प्रतीचीः-यातुधान्यः-संदह ) तथा उलटी भ्राने 
वाली-भ्राक्रमण करनं वाली-पीडा देने वाली सेनाएं या रोग ॒जन्तुजातियो को 
एकठा दग्ध कर ॥ २ ॥ 

था शशाप शापनेन याघं मूरमादधे । 
या रस॑स्य॒ हरणाय जातमारेभे तोकम॑त्त सा ॥ ३ ॥ 


(या) जो पीडा देने जली शत्रु व्यक्ति या रोग जन्तु जाति ( शपनेन 
शशाप ) किसी पीडा स्पशं शखछ्रसाधन से पीड़ामय स्पशं करती है१ (या) 
जो ( श्रघं मूरमू-भ्रादधे ) नाशक मूर्च्छा करने वाले साधनको धारण करती 
हैर (या) जो ( रसस्य हर्श्णाय ) देहस्थ रक्त हरण के लिये ( जातम्‌~ 
भ्रारभे ) जन्म लियांहै( सा तोकम्‌-श्रत्तु ) वह भ्रपने ही सन्तान को खवे 

॥ ३ ॥ 
पु्रम॑त्त यातुधानीः स्वस॑रम॒त नप्त्य म्‌ । 
अधां मिथो विकेदयो ई षि घ्न॑तां यातुधान्यो 
धि वंयन्तामराय्यः ॥ ४ ॥ 

( यातुधानी ) यातना धारक~पीडा देने वाली शत्रुसेना था रोग 
जन्तुजाति ( पुत्रमू-प्रस्ु ) प्रपने वीरको खवे१ या रोग जन्तु जाति भ्रपने 


१ “शपतेः स्पृशतिकर्मणः [ निड० ३-२१ ] 
२ 'ूर्छा मोहने" ततः क्विप्‌ च" ““राल्लोपः'' | भ्रष्टा ६-४-२१ |] 
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पुत्र को खावे ( स्वसारं न्त्यम्‌ ) स्वसारिमी-सहायिकां सेनाको त्थान 
गिराने वाली रक्षिकासेनाकोखवेया रोग जन्तु जाति प्रपनी कहिन भौर 
नातिनी जाति कौ खावें ( प्रध ) श्रनन्तर ( श्रराय्यः) न देने राप शोषण 
करने वाली ( यातुधास्यः ) यातना उने वाली शत्रु सेनाएंया रोग अन्तु 
जौति्वां ( मिभः ) परस्पर ( विकेश्यः विघ्नतां वित्ृह्यन्तामु ) केश नोच नोच 
कर हसित भ्र्थात्‌ विनष्ट हों ।॥ ४ ॥ 

एकोन््रि्च क्त 

ऋषिः-- वसिष्ठः ( ज्ञान मे भ्रत्यन्त वसा हूभ्रा ) | 

देवता-ब्रह्मणस्पतिः. श्रभिवतंमणि ( पुरोहित, शत्रु पर श्ाक्रमण 

साधन प्रजन ) 
अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रौ अभिवावधे । 
तेनास्मान्‌ ब्र॑ह्यणस्पतेऽभि राष्ट्राय वधय ॥ १ ॥ 

( ब्रह्मणस्पते ) हे पुरोहित ! ( येन-ग्रभिवतंन मणिना ) जिस भ्रभिवतं 
मणि-शत्रु पर भ्राक्रमण के साधन-स्फोटक रौर विष द्रव्यो तथा लोहे प्रादि 
धातुप्रों से बने गोल बमके प्रयोग सेर ( इन्द्र ) राजा ( प्रभिवावृधे ) समृद्धि 
को प्राप्त होता है भागे बढता दै ( तेन ) इस से ( राष्ट्राय ) निज राष्टरहित 
के लिये ( भ्रस्मानुं ) हमें ( भ्रभिवधेय ) समृद्ध कर-्रागे बढा ।॥ १॥ 


१ “पुत्रो वे वीरः” [ श०३।३।१।१२] 
''श्रभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो श्रभीवावृते तेनास्मान्‌ ऋ्ऋ्यणस्यतेऽभि' राष्ट्राय 
वतय" [ ऋ० १०। १७३ । १] ऋग्वेद में मणि' के स्थानमें 
श्विषा' दिया हैः :गन्धक, खनिजग्तथा जङ्गम भ्रीर स्थावर विष लोह 
भादि युक्त गोला रुम फेकने वाला यहाँ भरथवं बेद मे मणिनामते कहा 
गया दै । 

३ “छन्दसि लुड्‌ लड, लिटः" [ भ्रष्टा० ३।४।६ | 
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अभित्त्यै संपर्नानभि या नो अरातयः । 
अमि परतन्यन्तै तिष्ठामियो नों दुरस्यतिं ॥ २ ॥ 

( सपत्न ) है रजतं । शतुश्रों को ( श्रभिवृत्य ) धेर कर (याः) 
जो (नः) हम्परी ( प्रादयः ) ब्रादान बृत्तिकली-साथ नदेने वाली 
प्रजाएं है उनको ( भ्रभि०.) पैर कर ( पृततन्यन्तम्‌ ) संग्राम चाहते हृए को 
( भ्र्भि० ) पेरकर (यः) जो ( नः-दुरस्यति ) हमे धोखा देता है-नष् 
करता है उसको ( प्रभि० तिह ) षैर कर उपर विराजमान हो ॥ २॥ 

अभि त्वां देवः सविताभि सोमे। अवीवृधत्‌ । 
अभि त्वा विश्वौ मृतान्य॑भीवतौ यथाससि ॥ ३ ॥ 

( त्वा )' ग्र॑भिवतं मणि-शत्रु पर श्राक्रमक गोले | तुभे ( सविता- 
देवः ) दिव्यगुणवाला भ्रग्निः ( सोमः) वायु ( श्रभि-श्रवीवृधत्‌ ) शत्रुभरो 
कै प्रति बढाता दै-बलिष्ठ करता.है। तथा (त्वा) तुभे ( विश्वा भूतानि } 
तेरे श्रन्दर की भमस्त साधनवस्तुएं ( प्रभि° ) शतुश्रों के प्रति बदृती-बल 
प्ररत करती है ( यथा ) जिप्तमेतू ( प्रभीवतेः ) रतुभ्रो पर भ्राक्रमणक \ 
साघन ( श्रससि ) हो ॥३॥ ` 

अभीवतोौ अभिभवः स॑पत्नक्र्यणो म॒णिः । 

राष्ट्राय मह्यै बध्यतां स॒पल्नभ्यः परायुषे ॥ ४ ॥ 

( भ्रभीवर्तः-मणिः ) श्रभीवतं मणि शत्रश्रों पर भ्राक्रमण का साधन 
गोला ( प्रभिभवः )' भ्रक्रमणकारी । तथा ( सपल्नक्षयणः ) शुभो का नाण 


१. “तना संग्रामनाम" [ निघं० २) १७ | 
२. ““प्रग्निरेव सविता" [ गोऽ प° १।३३ | 
३. “योऽयं बायुः पवते स सोमः'' [ २१० ७।३।१। १] 


, 
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करते वाला है ( सपल्ेभ्यः पराभवे ) शत्रुभो के पराजयनहार कै लिये 
( बध्यतामू ) बन्ध जवे गोले स्प में तैयार हो जवे॥ ४॥ 


उदसौ सयौ अगादुिवं मामकं ध्॑ः । 
यथां श॑वु्टोऽसन्यसपत्ः सपत्ना ॥ ५ ॥ 

( श्रसौ सूयः ) वह सूयं ( उदगात्‌ ) उक्त हृभ्रा है ( ददं मामक. 
वचः ) यह मेरा घोषणावचन (उत्‌ }) उन्नतदहुभ्रादहै ( यथा) जिससे 
( भ्रहम्‌ ) नै ( शतृहा-उ ) शत्रुनाशक ही ( भ्रसपत्नः ) शत्रुरहित ( सपत्नहा } 
शत्रुधातक ( भरसानि ) होड ॥ ५॥ 

सपत्नक्षयणो बरषामिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जन॑स्य च ॥ ६ ॥ 


( सपत्नक्षयणः ) शतुश्रो का क्षयकरने वाला ( वृषा ) बलवार 
( भ्रभिरष्टरः ) राष्ट्रका ब्रधिकर्ता राष्टू-शासक .( विषासहिः) शत्रु षर 
्रत्याक्रमणकारी होॐँ ( यथा) जिससे ( भ्रहम्‌ ) मै ( एषां वीराणामू ) 
हन वीरो-सैनिकों का (च) भ्रौर ( जनस्य) जनपद का-देश कार 
( विराजानि ) ईश्वर हो जङ-प्रधिपति हो जाँ" ॥ ६॥ 


त्रिज्च ष्क्त 


ऋषिः प्रयर्वा-भ्ायुष्कामः ( स्थिर जन भयु चाहने वाला ) । 
देवता- विश्वे देवाः ( सवं विषयो मे प्रविष्ट विद्धान्‌ ) । 

१. रसानि" पूवं मन्व से भनुवृत्ति 

२. जनः भ्रधिकरणे घनन्तः प्रयोगः । “मितां हस्वः" 

३. “'भ्रधिगर्थद्येशां कर्मणि" ष्ठी [ श्रष्ट० २।३।५२ | 
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विश्वे देवा वस॑वो रक्चतेममतादिंत्या जागत यथमासिन्‌ । 
मेमं सनाभिर्‌त वान्यन।मिमैमं भ्ापत्‌ पौरषेयो बधो यः ॥१॥ 


( विश्वे देवाः ) स्वंज्ञान में प्रविष्ट विद्वानो ! ( वस्वः ) राष्टृवासी 
जनो-प्रजाजनो । ( उत ) मरौर ( भ्रादित्याः ) श्रदिति-श्रखण्ड सुखसम्पत्ति 
राष्ट की .भखण्डता को सम्पादन करने वाले बनाए रखने वाले संनिको-क्षत्रियो 
( इमं रक्षत ) . इस राजा-राष्टरपति की रभ्नाकरो ( श्रस्मिन यूय जागृत ) 
तुम इसके निमित्तं जागरूक रहो ( इमं सनाभिः ) इस समान सम्बन्धी ( उत ) 
भ्रोर८(वा) था ( भ्रन्यना्भिः ) इससे श्रन्य वंशा मे उत्पन्न जन है ( पौरुषेयः 
वधः ) उसका पुरुषघातक पुरुषो का घातक शसन ( मा प्रापत्‌ ) मत प्राप्तहो 

॥ १ ॥ 
ये वों देवाः पितरो ये च॑ पताः सचेतसो मे शछणतेदमक्तम्‌ । 
सर्वैभ्यो घः परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ॥ २ ॥ 

( वः-ये देवाः पितिरः-व सचेतसः पुत्राः) तुम्हारे में विदच्‌, 
पालक जनया पुत्र वे तुम सबं ( मे-हदं वचः शृणुत ) मेरे इस वचन को 
सुनो ( एतं वः स्वंभ्यः परिददामि ) इस राजा कोम पुरोहित सबके हित के 
लिये राजाकेखू्पमें नियत कष्ता ह ( एनं स्वस्ति जरसे वहाथ ) शस 
जरावस्था तक कल्याण पहूचाप्रो ॥ २ ॥ 

ये देवा विवि ्ठ ये पर॑थिन्थां ये अन्तरिश्च ओष॑धीषु 
पद्ुष्वप्स्व न्तः 

ते णुत अरसमार्युरस्मे हातमन्यान्‌ 

परि शरुणक्तु म्॒यून्‌ ॥ ३ ॥ 


(ये देवाः- दिविस्थ) जो विद्वान्‌ द्युलोक र विषय में ज्योतिवित्‌ है 
( ये पृथिव्याम्‌ } .जो पृथिवी लोकं के सम्बन्ध मे खनिजज्ञाता ( ये-ग्रन्तरिक्षे ) 
जो भन्तरिक्ष के सम्बन्ध मे मेष वृष्टि नाय विद्युतं के विषयमे ज्ननीदै 
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( भरोषधीषु ) भरोषधियों के विषय मे ज्ञानी-वनस्पतिशाल्ी-व॑य ( पशुषु} 
पशुरभरो" के सम्बन्ध में ज्ञानी हैँ ( भ्रप्सु-प्रन्तः ) जलो के भ्रन्दर श्ान रखने वाले 
ह ( ते-भ्रस्मं ) वे इस राजा के लिये ( जरसम्‌-श्रायुः कृणुत ) जराघस्था तक 
पूणं भरायु धाला करो ( अन्या शतं मृत्यूवु-परिवृणक्तु ) भरन्य संकटो मृत्युन 
अरावस्था से पूवं मृत्युभ्रोंको दूर र्खे ॥ ३॥ 
येषौ प्रयाजा उत बालुयाजा हुतमीगा अदहुताद्च देवाः । 
येषौ वः पञ्च॑ प्रदिशो विभ॑क्त।स्तान्‌ वो अस्मै संत्रसर्द॑ः 
कृणोमि ॥ ७ ॥ 


(येषां वः ) देवो ! जिन तुम्हारेमे ( प्रयाजाः) जो प्रकृष्टयजन 
कटने वाले भ्रध्यात्मयाजी होः (उतवा) श्रषि-श्रौर जो ( भ्रनुयाजाः ) 
भ्रात्मा के श्रनुक्रूल यजन भ्राचरण मनन भ्रादि करने. वाले मन प्रादि भ्न्तःकरण 
वाले मनस्वी जन ( हृतभागाः ) संयमसे भोग करने वाली इन्द्रियो से युक्त 
संयमी ब्राह्मणः ( अ्रहुतादः-च देवाः }) उन से भिन्न भोगरंहित प्राणों वाले 
प्राणायामाभ्यासी योगी जन देव है ( येषां पञ्च प्रदिशः-विक्ताः ) जिनकी 
पांच प्रदेश स्थितियां भ्रलग-ग्रलग हँ एेसे वे योगी जन प्राणों के पांच भेद होने 
से प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान को सिद्ध करने वलेदहँ ( वः-तत्रु ) 
तुम्हारे मेँ उनको ( भ्रम्मे ) इस राजा के लिये ( सत्रसदः कृणोमि ) सभासव्‌ 
मे पुरोहित करता हुं-बनता हं ।। ४ ॥ 


एकर्तिश्च छक 


ऋषिः--ब्रह्मा ( वज्ञानिक ) 
देवताः--भ्राशापालः ( दिकाश्रों के रक्षक ) 


१. “श्रात्मा वै प्रयाजाः" | मै. ३।७।२ | तदन्तः" 
२. “एता वँ प्रजा हृतादो यद्‌ ब्राह्मणाः" [ ए. ७। १९ | 
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आशानामाशाप्राठेभ्यदचतुभ्यौ अमृतेभ्यः । 
इदं भुतस्याभ्यशषेभ्यो विधेम हविषां वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


( भ्राङनापर्‌ ) दिशाभ्रों के" { चतुध्यंः-प्राशापानिभ्यः-प्रमृतेश्यः ) 
चारो दिाभरों के पालक-घ्रण्नि, इन्द्र, वरूण, स्मेम नाम से परमात्मस्वरूप हँ 
उन ग्रभरख्पो--( भूतस्य -प्रघ्यक्षेभ्यः-चतुभ्यंः } निष्पन्न जगतुं के चारों 
प्रध्यक्षों के लिये ( इदं हविषा वयं विधेम ) वस प्रन मनौभोवं क्षैः मनसा 
परिक्रमा उ हेम भनष्ठान-उपायना केरे है \॥ ११ 


थ आशानामारापालाष्चत्यार स्थन देवाः । 
ते नो निकत्याः पारदी॑भ्यो मुञ्चता सो्सः ॥ २ ॥ 


( चत्वारः-देवाः स्थन ) जो तुम भ्राणापाल-दिक्पाल भ्रग्नि, इन्र, 
वर्ण, सोम नाम से परमात्मदेव हो (ते) वे तुम (नः) हमे ( निक्रत्याः 
पाशेभ्यः ) भूमि के बन्धनो या कृच्छरापत्ति3 के पाशोंसे भोगव्याधियोसे 
( अंहसः-अंहसः-मुञ्चत ) प्रत्येक पाप से द्ुंडाप्रो ॥ २ ॥ 

अस्ञामस्त्वा हविषा थजाम्यदकौणस्त्वा धृतेन जुद्टोमि । 
य आशनामाशापालस्त्रीयी देवः स नैः छुमृतमेष 
व॑क्षत्‌ ॥ ३ ॥ 
( भराशानाम्‌ ) दिशाश्रों का ( तुरीयः-भ्राशापालः-देवः) तुरीय ब्रह्म 


सोम भ्राशापाल देवै (सः) वह (नः) हमारे लिये ( सृुभूतम्‌-षट्‌- 
भावर्षतु ) ईस जवनं में मौक्षश्वयं की लावै ( त्वी ) उस वक्ष को ( भ्स्रामः ) 


१. “क्रशिोः--दिशः'' [ निर्ध. १।६] 

२. मनी हविः“ [ तै. भ्रा. १।६।१| 

३. “"निक्छतिः पृथिवी" [ निधं १। १] “निक्रतिः एश्वरापत्तिः ) 
[ नि २'।८ | 


७०. | | [ अथर्व वैव 
भविचल हभ, ( हविषा ) मनोभाव से ( यजामि) भ यजन करता 


( त्वा ) तुभे ( भ्रश्लोणः ) प्रकेला-एकान्तवासी एवं वासनां पे भलग 
हमा * ( एतेन जुहोमि ) ्रात्मतेज से प्रहण करता ह ॥ ३ ॥ 


स्वस्ति माष्र उत पित्रे नौ अस्तु स्वस्ति गोभ्यो अर्गते 

पु्॑षेभ्यः । 

विश्वं खमूतं सिद नो अस्तु ज्योगेव शेम सयैम्‌ ॥५॥ 

( न"-मात्र-उत पित्रे स्वस्ति-प्रस्तु ) हमारे माता श्रौर पिताके लिए 

कल्याण हो ( पुरषेभ्यः-गौभ्यः-जगते स्वस्ति ) सब मनुष्यों के लिये गौरो के 
लिये जञ्जम मात्रके लिये कल्याण हो ( नः-विष्वं सुभूतं सुविक्त्रम्‌-भ्रस्तु ) 
हमारे लिये सब .कल्याणै मौर सब प्रकार का ध्रन हो ( ज्योक्‌-एव सूर्य॑ 
हृशेम ) चिरकाल तक यावज्जीवन मूयं को देखे -सुयं स्वरूप परमात्मा का 
भ्ननुभवं करे ।॥ ४ ॥ 


द्रार्त्रिज्च घक्त 


ऋ षिः--ब्रह्मा ( वगोलवेत्ता ) । 
देवताः-- द्यावापृथिवी ( चुलोक पृथिवी लोक ) । 


इषं जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्म॑ षदिष्यति । 
न तव्‌ पुंथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्ति वीरुधः ॥ १ ॥ 


१ सृ गतौ" [ भ्वादि० | ्रामक्‌ प्रत्ययः भौणादिकः पनः नव्‌समासः । 

२ “श्लोण्‌ संघाते" [ भ्वादि० ] ततोऽच्‌ प्रत्ययः- पुननंन्‌समासः । 

३ “तेजो वं ¶तम्‌" [ म० १।६।८] 

४ “सुविदत्रं धनं भवति विन्दतेर्वा एकोपसर्गातु ददातेर्वा स्यादृष्युपसर्गातु^” 
[ निड० ७।९ |] 
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( जनासः) है जनों} (दं विद्य) इस तत्त्व को समक्षो 

( महतु-ब्रह्म वदिष्यति ) महान्‌ ब्रह्म वेद को कहेगा--कहता है ( ततु-पृथिष्यां 
न ) वह पृथिवी पर नहीं ( दिवि न-उ ) दुनोकमेंभी नहीं है ( येन वीर्षः 
प्राणन्ति ) जिसके द्वारा वनस्पतिया प्राणियों के लिये जीवन धारण करती है 
॥ १॥ 


अन्तरिक्ष आसां स्थाम॑ श्रान्तसलदमिव । 
भ्ास्थान॑मश्य मृतस्य विद्ष्द्‌ वेसो न वा ॥ २॥ 


( श्रासाम्‌ ) इन वनस्पतयो का ( स्थाम ) गुप स्थान पूक्ष्म-भवं 
( भ्रन्तरिक्षे ) ्रन्तरिक् में दैः( श्रान्तसदाधु-इव ) थके ह्रों का जंसे विश्चाम 
स्थान होता है ( श्रस्य भूतस्य ) इस प्रादुर्भूत जगन्‌ का ( प्रास्थानमर ) 
भ्ाश्चयस्थान भी है ( तव्‌ वेधसः-विदुः-न वा } उसको मेधावी जन' जानते 
है या भ्रत्य नही भी जानते हं ॥ २॥ 


यद्‌ रोदसी! रेज॑मानि भूमिश्च निरत॑श्चतम्‌ । 
भारे तदद्य संवैदा स्॑मु्र्येव सत्वाः ॥ ३ ॥ 


( रोदसी रेजमाने च श्रूमिः-निरतक्षतम्‌ ) द्यावापृथिवी -दुलोक पृथिवी- 
लोकर भ्रथवा रोदमी-रोधसी-रोधन करने वाले विश्वके रोधक ऊपर नीषे 
याभरोरदघछोरके दोनों भाग काम्पते हए गति करते हृए दोनों के मध्य जगत्‌ 
जिसमें प्राणी ते है वह भूमि भी प्रादुर्भूत करती है ( तत्‌-श्र्य-प्रद्रमू। 
वह्‌ प्राज भीप्रादरं-गीला है वनस्पतियोका सृक्ष्मरूप जो प्रन्तरिक्षमेंथा 
( सर्व॑दा समुद्रस्य-त्ोत्याः-इव ) सदा समुद्र की लोतो नदियों की भावि 
वनस्पतियों मे गति करता है। ३॥ 


भ्िषकयोोकोकरयेवीयि 


१ 'वेधाः-मेधाविनामः' [ निधं० ३। १५ 
२ ““रोदसी द्यावापुथिवीनाम'' [ निषं० ३।३ | 
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विश्वमन्याम॑भीवार तदन्यस्यामधि न्रितम्‌ । 
दिवे श्रं विश्ववैदसे पृथिव्यै खाकर नम॑ः ॥ ४॥ 


( बिश्वमु-श्रन्याग्र-भ्रभीवार ) प्रन्नङू्प सूक्ष्म, भन्या-चलोक को 
श्रथम षैरता है ( ततु-प्रन्यस्याम्‌-परधि-धिवम्‌ ) फिर वह स्थूलरूप भ्रन्या मे- 
पृथिवी मे भ्राधित हो जाता है वनस्पतयो के स्पमें (दिवे च ) श्रतः द्युलोक 
के लिये भरौर ( विश्ववेदसे पृथिव्ये च ) सब प्रकार धनवान पृथिवी के लिये 
म स्वागत कस्ता हं ॥ ४॥ 


त्रयस्िश ३२ वां शक्त 


ऋषिः--शन्तातिः ( शान्ति करने वाला-कल्याणकारी ) 


देवता--भ्रापः ( सवं दिव्यपदाथं कारण-भ्राकाश में प्रात प्रकाश 
धारा-प्राकाशगङ्खा ) 


हिरण्यवणौः शुच॑यः पावका यास जातः संधिता याख्वभिः । 
था भक्षं ग दधिरे सवणौस्ता न आपः शं स्योना 
- भ॑वन्तु ॥ १॥ 

( हिरण्यवर्णाः ) सुनहरी रंग॒वाली-चमकीली ( शुचयः ) जाज्वल्यं 
मान-शोभायमान ( पावकाः ) पवित्र एवं गतिप्रद ( यासु ) जिनं मे-- जिसमे 
( सविता } सूयं ( जातः ) उत्यन्न दभा ( यासुः-भ्रग्निः ) जिन भ~ जिसमें 
प्रग्नि उत्पन्न ह्ृश्रा ( याः-प्रिनि गभं दधिरे) जोभ्रग्नि तत्त्वको मध्यमं 
धारण कर रहीहै ( सुवर्णाः ) सुनहरी (ताः) वे (भ्रापः) प्राकाशमें 
प्रप्त धारा ( नः ) हमारे लिये ( स्योनाः-ं भवन्तु ) सुखकारी कंल्थभ्भमय 


हे ।॥ १॥ 
३ “्रननं वं विश्वम्‌" [ जं०३।१।१३।६९] 


चि 
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याला जा बर्मो याति म्ये सत्यानृते अवपश्यम्लनानाम्‌ । 
या अभि गभ दधिरे सुषणौस्ता न आपः शं स्योना 
भ॑वन्तु ॥ २॥ 

, ( यासां मध्ये राजा वरूणः ) जिनके मध्यमे परिधिमण्डल नामक 
वरुण ( सत्यानृते प्रवपश्यन्‌ याति ) सब भ्राकाशीय जायमान पिण्डों के सत्य 
यथायं गति ग्रौर प्रसत्य-प्रनिज गति लक्ष्य करता हमरा प्राप्त रहता है ( याः 
प्रग्नि° ) पूववत्‌ ॥ २॥ 

यासौ देवा धिषि इण्वन्ति भक्षं 
या अन्तरिक्षे बहुधा मष॑न्ति । 
या अग्नि गभ वधिरे स॒वणौस्ता 
न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ३॥ 

( दिवि देवाः-यासां भक्षं कृण्वन्ति ) दुलोक में द्योतमान ग्रह उपग्रह 
जिनका भक्ष-पान करते ह-सेवन करते हँ-पास जते हँ ( याः-श्रन्तरिक्षे बहूधा 
भवन्ति ) जो प्राकाश में बहुत फैली हुई है । ( याः-भ्रगि्नि०० ) पूववत्‌ ॥ ३ ॥, 

शिवेन मा चश्ुषा पुंदयतापः शिवया 
तन्वोप॑स्पृरात त्वच॑ मे। 
धत्तः शच॑यो याः पावकास्ता 

न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ४ ॥ 

(प्रापः) हे द्युलोक मे श्राकागङ्कानामक श्रापः' श्राप्त धारा 
( शिवेन चक्षुषा ) कल्याणकारी नेत्र से (मा पश्यत ) मुभे देख-दीखा 
( शिवया-तन्वा } कल्याणकारी तनु-देह से (मे त्वचम्‌-उपस्पृशत ) मेरी 
त्वचा को स्पशं करो ( प्ृतश्ड्रतः ) दीभिया तेज को क्षरित करने वाले 
( याः-पावकाः-शुचयः ) जो तुम पवित्र तथा दीत्िमाब्रु हो (ताः) वे 


७४] [ अथव वेद 


( पापः) भकार मेप्रात (नः) हमारे लिये ( शं स्योनाः-भवन्तु ) 
कल्याणकारी मुखदायक होभ्रो । यह भ्रालङ्कारिकं कथन है । ४ ॥ 


चतुसिन्च क्त 


क्षिः--भ्रथर्वा ( स्थिर जन } | 
देवताः-मधुवनस्पतिः ( मीटी वनस्पति ) । 


षयं घी रन्मघुंजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरधि प्रजातासिं सा नो मधुंमतस्कधि ॥ १ ॥ 


( इयं वीरुत्‌ ) यह विरोहण करने वानी लता मुलहटी या लतासी 
भ्रागे बढ़ने वाली मधुविद्या-्रात्मविद्या ( मधुजाता ) मधु मे-माधुरी प्रसिद्ध 
हुई या श्रात्मा से प्रसिद्ध हर्द" ( त्वा ) तुभे ( मधुना खनामि ) मधु भावस 
खोदता हु-या श्राविष्कृत करता ह ( मधोः-भ्रधि प्रजाताश्रसि ) मधु-मृदुभूमि 
चे प्रसिद्ध हृरद है ( सा) वह ( नः-मधुमतः-कृधि ) हमे मधुमान्‌ कर दे-नीरोग 
या भ्रानन्दवान्‌ करदे॥ »॥, 


- जिह्णाय। अग्रे मधुं मे जिह्वामूले मधू्॑कम्‌ । 
ममेदह क्रत।वसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ २ ॥ 


( मे जिह्वायाः-्रग्रे मधु ) मधुलता-मुलहटी या मधु विद्या-प्रात्म 
विद्याके सेवनसेमेरी जिह्वा के भ्रग्र भागपर मधु रस लगे-मधुरताहो 
( जिह्वामूले मधूलकम्‌ ) जिह्वा के मूल-जड मे-कण्ठ में ग्रत्यन्त मधुर-माधुयं 
हो ( मम क्रतौ-दत्‌-प्रह-प्रसः ) मेरे प्रत्येक कमम प्रव्य ही माधुयंदहो 
( मम वित्तमू-उपाथसि ) मेरे चित्त को प्राप्त होती दहै।॥ २॥ 


१ “श्रात्मा बै पुरुषस्य मधु" । 
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मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे चरार्यणम्‌ । 
वाथा ववामि मधुंमब्‌ भूयासं मधुंखन्डशः ॥ २ ॥ 

( मे निक्रमणं मधुमत्‌ ) मेरा किसी कायं में धुसना या प्रवेश मीठास 
वालादहो (मे परायणं मधुमत्‌ ) मेरा किसी कायं मे निवृत्त होना या 
निकलना मीठास वाला हो । ( वाचा-मधुमत्‌-वदामि ) वाणी से मीडास वाला 
वचन बोल. ( मधुसन्हशः-भरयासम्‌ ) मै मधुरूप हो जाऊं श्रपने लिये दूसरों 
के लिये भी मधुलता या मधुविद्या-भ्रात्म-विद्या के सेवन से ॥ ३॥ 

मर्धोरस्मि मधुतरो मदुघान्म्धुम्तरः । 
माभित्‌ किर त्वं वनाः शाखां मघुंमतीमिव ॥ ४ ॥ 

( मधोः-मधूतरः-श्रस्मि ) मधु से भी भ्रधिक मधु-मीठा होऊ ( मधुधात्‌- 
मधुमत्तरः ) मधु सीञ्चने-दखोडने वाले पदाथं ते भी* मधुवाला हो जाड 
( मामू-इत्‌ किल ) मुभे भ्ररे प्रवश्य ( त्वम्‌ ) तू हे मधुलता-मुलहटी या मधु- 
विद्या-्रात्म विद्या ( वना: ) सम्भज-स्वीकार कर ( मधुमती शाखाम्‌-इव ) 
मधुवालः शाखा को जेमे मधु सम्भजता है स्वीकार करता है ।॥ ४॥ 


परिं त्था परितत्युनै्चुणागामविदिषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मक्षापगा असः ॥ ५ ॥ 

(त्वा) हे मधुलता या मधुविद्या-भ्रात्म विद्या तुके ( परितल्लुना ) 
सब भ्रोर व्यापने वले ( दशरुणा ) मीठे काण्ड के समान प्रेमभाव से ( परि- 
भरगामु ) सब प्रकार प्राप्त होता ह-ग्रपनाता हँ ( भविद्धिषे ) द्रंषाभाव के लिये 
( यथा मां ) जिते मेरे प्रति ( कामिनौ-श्रसः ) कामना वाली-कामना पूरा 
केवाली (यथा) जिससे ( मत्‌ ) मेरे से ( भ्रपगाः-न-भ्रसः ) पृथक्‌ 
होने वालीन दहो, यह भावना गृहस्थ को श्रपनी पत्नीके प्रति भी रखनी 
चाहिये ॥ ५॥ 


१ मधु-उपपदातु--'¶ सेचने'” [ भ्वादि० | ततः डः प्रत्ययः । 


७६ | ¶ अवं केष 


चैण्वेतरिरी धै 


ऋषि ः- भ्रथवेगं ( श्राधूष्काभेः ) [ स्थिर भेनैवतिौ भ्रायु धाहये वाला ) 
देवताः--हिरण्यभ्‌ ( रेतः-भीयं + } । 

यदाव॑ध्नन दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतानीकाय समनस्यमिः 1 
तत्‌ त बध्नाम्यायुषे वैसे बलाय दीर्घायुरवायं 
शातद्छारवाय ॥ १ ॥ 

( यत्‌ ) यतः ( सुमनस्यभाना )} शुप्रमश्च भनबाले { दश्षयणाः ) 
दक्ष-प्रजापति परमात्मारे का श्रयन-पोक्ष।मा्गं वाले श्राचायें लोम ( शतानी- 
काय ) बहुमखी-प्रवुत्तिवाले ( तै ) तुक्न विद्यार्थी के लिये ( हिरण्यम्‌-भ्रावध्नन्‌ ) 
श्रभीष्ै रेतः-वीयं को सयमनीद्रारा समनारूप से बधिते & ( तत्‌ ) उसको 
(ते) तुङ्घ ब्रह्मचारी के लिये ( बध्नामि ) म साम्परतिक प्राचायं बान्धता हू 
( भ्रायुषे ) इस लोक में प्रायु प्राति के निमित्त ( वर्च॑से ) ब्रह्मवचं-तेजे के हेषु 
( बलाय ) बल प्राति के श्रथं ( दीधरुत्वाय ) लम्बौ श्रायु मोक्ष श्रायुके 
वास्ते ( शतशारदाय ) ब्राह्म शतवषं लिये ॥ १ ॥ 

नैनं रक्ौसि न पिंहाधाः संहन्ते 
देवानाभोभ॑ः प्रथमं शे ई तते । 
यो विरमति दाक्षायणं हिर॑ण्यं 


स जीवेषु णते दीर्धमायुः ॥ २ ॥ 

(यः) ओ ( देवानामू-एतव्‌-प्रोजः प्रथमं हि) विदानो के ईस 
भ्रथम-प्रसिदध भोजरूप ( दाक्षायणं हिरण्यं बिभति ) मोक्षमागं विषयक रेतः- 
वीय को धारण करता है ( एनम्‌ ) सको ( मौ रंसि ) न राक्षस-बष्िरी 


हि + 


१ “^रेतो हिरण्यम्‌" [ म०३।७।५] 
२ “" कह प्रजापतिर्वे दक्षो नाम" [ श०२।४1४।२३] 


भ्रक्रतिकं भ्राघातकारी ( न पिशाचाः) न प्रान्तरिक मांस खाने वाले रोग- 
जन्तु ( सहन्ते ) शदुढकते-दबा सक्ते है ( सः ), कहु. ( जीवेषु दीधंमू-प्रायु- 
कृणुते ) जीवो -मुष्यो के मध्य मे भ्रपनी दीर्षायु करले्कर हैँ ॥ २॥ 
भपां तेजो ज्योतिरोजो बल च वनस्पतीनाम॒त कर्याणि । 
इन्द्रं इवेन्दरियाण्यधिं धारयामो असन्‌ तद्‌ दक्च॑माणो 
बिभरद्धिरःण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


( भ्रपाम्‌ ) प्राणों का+ ( तेजः ) तेज ( ज्योतिः ) जीवनज्योति 
( श्रोजः ) पराक्रम (बरुच ) प्रौर कश्षरीर धारण बल (उत) भ्रौर 
( वनस्पतीनां वीर्याणि ) वनस्पतियो-मोजन रसो के गुणों ( भ्रस्मिनु-दन्द्र- 
शन्द्रियाणि ) इस भ्रात्मा मे इन्द्रियो को ( प्रधिश्चास्यामः) धारण करतेर्है 
( ततु्‌-हिरण्यम्न ) उस वीयं को ( दक्षमाणः-विभरत्‌ ) बढ़ने केदेत्तु उसे 
धारण करे ।॥ ३॥ 

समानां मासाख्तभिंष्टवा वयं संवत्सरस्य पय॑सा पिरप । 
इन्द्रा विभ्वं देवा्तेऽु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ ४ ॥ 

( संवत्सरस्य ) जीवनं के संवत्सर-पूणं श्रायु के ( ऋतुभिः ) वऋुभ्रों 
सहित श्र्थार्‌ वन्त प्रादि ऋनुप्रों साथ ( समानान्‌ } छः माप्त कल्पित 
श्रध वर्षो-( मासाम्‌ ) मामों के ( पयसा ) रस-वीयंहप रस से पोषण रसते 
(त्वा) तुभे ( वयं पिपर्मि) हम पूणं करते हर ( इन्द्रारनी-विष्वे देवाः ) 
राजा भ्राचायं सब विद्वान्‌ (ते) वे ( ब्रहूणीयमानाः) विना क्रोधके 
वतमान ( प्रनुमम्यन्ताम्‌ ) श्रनुकूल हों ।॥ ४ ॥ 

इति प्रयम काण्ड 
बरह्मामूनि भाष्य युक्त ॥ 


४ 


१ 'श्राषोवैप्रा्णाः"' [ण्०२।८।२।४] 
२ ““पिपमिः' बश्वनब्यत्ययेन एकवचनं बहुवचने । 


७८ | [ अथं वेवं 


द्वितीय काण्ड 


8--$-- 
प्रथम इक्त 


` ऋविः--प्रथर्वा { स्थिर चित्त वाला ) 
देवता -श्रग्निः ( ब्रह्मात्मा ) 
वेनस्तत प॑श्यत्‌ परमं सुषा यदू यत्र बिदवं भवत्येकरूपम । 
इवं एरभिदुहुभ्जाय॑माना! खर्विंदो अभ्यनूषत घाः ॥ ९ ॥ 


( वेनः ) ब्रह्म का श्रवण मनन ध्यान करने वाला तथा स्तुतिकर्ता 
उपासक जन ( तत्‌ परमम्‌ ) उस श्र एवं महान्‌ ब्रह्म को ( गहा सत्‌ ) हृद्य 
गृहा मे१ ( पश्यत्‌ ) देखता है ( यत्र विश्वं -एकरूपं भवति ) जिस ब्रह्म में 
संसार एकरूप-प्रकृति हो जाता है ( पृष्निः ) प्रकृति का स्पशं करने वाला उस 
भे व्यापकं परमात्मा ( ददं -प्रदुहतु ) इस एकरूप भव्यक्त प्रकृतिनामक उपादान 
को दहता है-संसार को प्रकट करता है ( जायमानाः-स्वविदः-त्राः-प्रभ्यतुषत ) 
हे संसार में जन्म लेने वाले मोक्षसुख को प्राप्त होने वाले उसके वरणकर्ता 
उपासको ! परमात्मा की भली भांति स्तुति करो ॥ १॥ 


1, ण्यं 


१ “विन ज्ञानचिन्तननिशामने'' [ भ्वादि० ] ततः प्रच्‌ कत्त॑रि । वेनति- 
भ्रंति-कर्मा [ निघं० ३। १४ | सुपां सुलुक्‌० [ भ्रष्टा ७। १। ३९] 
इति सप्तम्याः लुक्‌ । 

२ छन्दसि लुङ लङ लिटः [ भ्रष्टा ३। ४ । ६] सामान्यकाते लेह 

माड्भावश्छान्दसः। 
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प्र तदू बोबेदुसृतैस्य विह्ान्‌ गन्धो धाम॑ परमं शहा यत्‌ | 
्ीणिं पदानि निता गुदस्य यस्तानि वेदु स पिदुष्पितास॑त्‌ ॥२॥ 


( गन्धर्वंः-विद्वावु ) गौ-स्तुति वाणी को धारण करने वाला विद्वात्‌ 
( गहा ) हृदय में ( प्रमृतस्य ) भ्रमर परमात्मा का ( यत्‌-ततु ) जो वहु 
( परमं धाम प्रवोचेत्‌ ) सर्वोत्तम श्रेष्ठ धाम का प्रवचनं करता है-प्रस्तवन 
करता है ( भ्रस्य) इस परमात्मा के ( त्रीणि-पदानि ) तीन प्राप्तव्य 
स्वरूप? ( गृहा निहिता ) मोक्ष मे एवं हृदय में निदहित-च्ि हैँ ( वानि ) 
उनको ( यः-वेद ) जो जानता है ( सः पितुः-पिता-प्रसत्‌ ) वह पिताकाभी 
पिता है विशिष्ठ ज्ञानवान्‌ होने से॥ २॥ 


स न॑! पिता ज॑निता स उत बन्धधौमांनि बेदु सुव॑नानि विशां । 
यो देवाना नामध एक एव तं सैर सुर्वना यन्ति सर्वौः ॥ ३ ॥ 


( सः ) वह परमात्मा ( नः पिता जनिता ) हमारा पालक जनयिता 3 
( उत ) श्रपि-प्रौर ( बन्धुः) बन्धु-भ्राता प्रादि सम्बन्ध रखने वाला दै 
( विश्वा धामानि भुवनानि वेद, ) समस्त कमनीय स्थानों लोकों को जानता है 
(यः) जो ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणवाले श्रग्नि, सूर्यं, वायु भादि प्रमुख 
पर्दा का नाम धारणकर््ता नौम-स्थापित-नियुक्तं करने वाला ( एकः-एव ) 
ध्रकेला ही ( तं सम्प्रषनं ) उस सम्यक्‌ प्रश्न करने योग्य, विविध प्रष्नत्तरों 
से जानने योग्य को ( सर्वा भुवना यन्ति ) मारे पृथिवी भ्रादि लोकरूप पदार्थं 
प्राप्त होते है।॥ ३॥ 
परि धावं प्रिवी सथ आईथमुपातिषठ प्रथमजा्ूतस्व॑ | 
वाश॑भिव वक्तरि युबनेष्ठा धासयुरेष नुन्धे षो अग्निः ॥ ४ ॥ 


२ गां स्तुति वाणीं धारयतीति-पृषोदरादित्वादिष्टसिदिः । 
१ पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि [ ० १०।९। ३] 
२ अनिता मन्त्रे [ भरष्ठा० ६।४।५३] 
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( बवापृथिवी सद्यःपरि-प्रायम्‌ ) दवादुथिवीमंयौ सुश्ति के प्रति- 
भ्रन्कर, मै श्रास्मा क्रन्त भ्रा हुं { ऋतस्य प्रथमजाभ्र-उपातिष्ठे ) प्रकृतिर्प 
उपादान कै प्रथम उत्पन्न श्रहङ्कारादि विकृति पर-विराजमान हो जाता 
ह ( वक्तरि वाचम्‌-इव } वक्तामे वाणी जैसे बैठ जाती है ( भ्ुवनेष्टाः ) 
लोक लोकान्तरों मे स्थित ( एष'-धास्युः ) यह धारण करने वाला ( ननु- 
एषः-प्रग्निः ) निश्चय यह्‌ प्रकाशस्वरूप परमात्मा है ॥ ४ ॥ 
परि विदबु भरव॑नान्यायसूतस्य तन्ं वित॑तं हृदो कम्‌ | 
वत्र, देवा अणृत॑मानशानाः समाने योनावभ्येरयन्त ॥ ५ ॥ 

( ऋतस्य विततं तन्तं. हशे कम्‌ ) प्रकृति के फंले हुए ॒तन्तु-जाल के 
समान देखने को-देखते के लिये ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक लोकान्तरों 
के प्रति या उनमें ( परि) परिक्रमण कर ( देवाः-यत्‌ ) जीवन्मुक्त उपासक 


विदान्‌ जहां-जिसके ्राश्रय ( प्रमृतम्‌-प्रानशानाः ) प्रमृत का भोग करते हए 
( समाने योनौ ) समान स्थान मोक्षधाम मे साधिकार विचरते ह ॥ ५॥ 


कनक यमतकड 


द्वितीय घक्त 


ऋषिः- मातृनामा ( विश्व के माता-निर्माता के प्रति स्तुति करने 
वाला } 

देवता--गन्धर्वाप्सरसः ( पृथिवी पिण्डों को धारण करने बाली 
परमात्मा को व्यापन शक्तियां ) 


दिव्यो न्ये भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो िक्ष्वीद्थ! | 
त तवां यौमि ब्रह्मणा दिभ्य देष नम॑स्ते अस्तु विषि तँ सधस्थम्‌ ॥१॥ 


( दिव्यः-गन्धवेः ) प्रधानतया मोक्ष धाम में उपासक का भ्राश्रयणीय 
तया प्रारम्भसृष्टिम वेद वाणी का धारण कर्तां (यः) ओ कि ( वनस्य 
पतिः ) उत्पन्न वस्तुग्रों के प्राधार जगत्‌" का स्वामी ( एकः-एष ) श्रकेला ही 
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बह ( विक्षु नमस्यः-ईष्यः ) प्रजाभरो-मनुष्यों के निमित्त, इष्टसाधकं स्मेह से 
स्वागत करने योग्य भ्रौर स्तुति करने योग्य है ( त्वां तं ब्रह्मणा यौमि ) उस तुक्च 
परमात्मा को ब्रह्म-वेद-मन्वानुष्ठान से प्राप्त करता हं ( दिव्य.देव नमस्ते ) 
दिव्य देव परमात्मन ¡ तु नमस्कार हो ( दिवि ) द्योतनात्मक मोक्षधाममें ते 
( सधस्थम्‌ प्रस्तु ) तेरा सहवास है ॥ १॥ 

दिषि शपष्टो य॑जत! सूर्यःवगवथाता हरसो दैष्य॑श | 

मडाद्‌ गन्धर्वो भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव न॑भस्यः सुशेवा! ॥ २ ॥ 

( दिवि स्पृष्टः ) मोक्षघाम में प्राप्त ( यजतः) सङ्खमनीय ( सूयं- 
त्वक्‌ ) सूयंसतमान ज्योतिमय स्वरूप वाला है ( देव्यस्य हरसः } देवो मुक्तो 
से सम्बद्ध तेज का, तथा ( भुवनस्य ) संसारका (यः) जो ( एकः-एवं ) 
एक. ही ( पतिः ) स्वामी ( नमस्यः ) स्तुत्य ( सुशेवाः ) सुन्दर सुखदाता 
( गन्धव: ) वेदवाणी का धारक परमात्मा ( मृडात ) सुखकर हो ॥ २ ॥ 
अनषदाभिः सयुं जग्म आभिरप्सरास्वपिं गन्धव आसीत्‌ । 
समुद्र आंखां सद॑नं म आह्ुथैत॑ः खथ आ च परां च यन्ति ॥ ३॥ , 

( गन्धव: ) वेदवाणी का धारक परमात्मा ( भ्राभिः-प्रनवद्यामिः) 
इन निर्दोषि-निबधिज्ञानरर्मियो-ऋचाभ्रों के साथ ( संजम्मे-उ ) सर्जत हँ 
( भ्रप्सरासु-भरपि-भ्रासीतु ) कारण किं वहु परमात्मा ज्ञानरप्मिप्रो-चाभों 
मेँ वणित है ( भ्रासां सदनं समुद्रः ) इन ज्ञानररिमप्रो-ऋचाग्रों का स्थान 
पुरुष-परमपुरुष परमात्मा है जो संसारमें पूर्णं है-भरा हरा श्याप्त है (मे- 
प्राहुः ) एसा मुभ बताते है ( यतः सद्यः-प्रायन्ति परा च ) जहां ते ज्ञान- 
रषमियां प्रती हैँ पभरौर बली जातीरह॥ ३॥ 


१ निभिस्सप्तमी 
२ पुरषो वै समुद्रः [ जै०३।६।७।५] 
६ 
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भर्भियि दिथुमत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं स्॑भ्वे | 
ताभ्यो वो देवीरनम इत्‌ ईणोमि ॥ ४ ॥ 

( भन्ये ) मेघ में होने वाली तथा ( नक्षत्रिये ) नक्षत्रौ में होनेवाली 
( दिद्युत्‌ ) दीतिर्या* (याः) जोहों तुम ( विश्वावसु गन्धर्वं सचध्वे ) 
विष्व मेबतेया विश्वको प्राच्छादित करने वले वेदवाणियों के धारक 
परमात्मा को समवेत करती है-उसकी चमकाई हुई चमकती है । ( देवीः- 
वः-ताभ्यः ) हे दिव्यगुणवाली शक्तियो ! उन तुम्हारे लिये ( नमः-्तु 
कृणोमि ) सद्भाव प्र्दशित करता हं ॥ ४ ॥ 
याः क्छन्दास्तापिषीचयोऽक्चकांमा मनोमुद! । 
ताभ्यो गन्धरवैप्॑नीभ्यो ऽ्वराभ्यों ऽकरं नम॑ः ॥ ५ ॥ 

( याः क्लन्दाः ) जौ नास्तिक बलवाद को दलानेवाली भास्तिक 
भाव भर देने वाली ( तमिषीच्रयः ) बलवत्‌ व्यवस्थाएं भरज्ञानान्धकार मष्ट 
करने वाली ज्योति शक्तियां ( प्रक्षकामाः } इन्दियों कौ कामपूुरक ( मनोमुहेः ) 


मन को मोहनेवाली-भ्रास्तिक भाव भले वालौरहै ( ताभ्यः) उन एेसी 
( गन्धर्वंपत्नीभ्यः ) परमात्मा से पालित ( भ्रप्राभ्यः ) संसार मेँ व्यास-फैली 


हुईं शक्यो के लिए ( नमः-प्रकरम्‌ ) स्वागत-उपयोग करता हूं ॥ ५॥ 


 भजकििक्णेषिनिगपविः ककन 


वतीय घ्क्त 


ऋषिः-प्रङ्किराः ( भज्जी को स्वास्थ्य की भोर प्रेरित करते वाल्ला 
चिकित्सक ) 
देवता-भाल्रावभेषजम्‌ ( क्षत के बहने की चिकित्सा ) 


छदो यद वधाब॑त्यवत्कमाभि पर्वैतात्‌ । 
त्तं छृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥ १ ॥ 


१ व्यत्ययेन बहुवचने-एकवचनं घम्बोधतरे । 


कां० २, सु० ३1 [ ८३ 


(शरदः) षह (यत्‌) जो ( परवंतत्‌-प्रधि ) पर्वत से नीचे 
( भ्रवत्कम्‌ ) गिरनेवाला जलस्ोत, ( प्रवधावतिं ) भिरतादहै (ते) तेर 
(तत्‌ ) उसे ( भेषजम्‌ ) भ्रौषध ( कृणोमि) करवा हं ( यथा ) जैसे 
( सुभेषजम्‌ ) उत्तम चिकित्सा योग्य ( भ्रससि ) हो जवे॥ १॥ 


आदङ्गा कृषिवुङ्गा शतं या मेषजानिं ते | 
वेषौमसि त्वमुत्तमम॑नास्ञाबमररोगणम्‌ ॥ २ ॥ 


( भङ्ग ) हे जललोत । ( भरात्‌ ) तेरे निकलने के भ्रनन्तर ( भञ्ज ) 
हे गतिशील ! ( कुवित्‌ ) बहुत? ( शतम्‌ ) सैकडो ( ते या भेषजानि ) वैरी 
जो भ्रोषधियां -तुक्षसे उत्पन्न हुई जो भ्रोषधियां हँ (त्वम्‌) त्‌ ( तेषाम्‌ ) 
उनमें ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( भनास्रावम्‌ ) बहते घाव को रोकने बाला 
( भरोगणम्‌ ) रोग कोद्र करने वाला भेषज ( भ्रसि ) दै॥ २॥ 


नीचैः खैनन्त्यघुरा अर्‌? सौणामिदं महत्‌ । 
तद्‌ज्ञावस्यं भेषजे तदु रोग॑मनीनरत्‌ ॥ ३ ॥ 


( भरसुराः ) खोद खोद कर फकने वाले जनञ ( भरश्ःल्ाणम्‌ ) 
धाव को पकाकर ठीक करने वाले ( इदं महत्‌ ) इस जल को* ( नीचैः- 
नन्ति ) नीचे खोद्ते ह ( तत्‌ ) वह्‌ यह ( भ्राल्लावस्य ) बह्ने बाले धाव का 
( भेषजम्‌ ) भ्रौषध ह ( ततु-ढ ) वह्‌ भ्रवश्य ( रोगम्‌ ) रोग को ( श्रनीन- 
शत्‌ ) नष्टं करता दै॥ ३॥ 


१ भ्रवतु-भवधा से क्विप्‌ “श्रक्षल्यपि-प्राकारलोपण्छान्दसः” पुनरत्पा्े 
कप्रत्ययः । - 
२ कुवित्‌ बहुनाम [ निष० ३। १] 
. ३ भसेस्सर्‌ [ उणादि० १। ४२] 
४ महतु-उद्कनाम [ निष १। १२] 


४ ] [ अथवं वेद 


। 
उपजीका लद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ | 
तदाल्ञावस्यं भेषजं तदु रोग॑भदीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 

( उपजीका: ) उपजिद्धकाएं-वभ्रियां -दीमकं ( समुद्रात्‌-भरधि ) खमूद्र 
या जलाशय से-उसके तट से ( भेषजम ) गीली गीली मिटी के कूप में भौषध 
को ( उद्भरन्ति) ऊपर उभारती है ( वत्‌-ध्राल्लावस्य भेषजभर्‌ ) बहु बहते 
धाव का भेषज-भ्रच्छा करने वाला है ( तत्‌-उ ) वह्‌ ही ( रोगम्‌ -भ्रनीनशव्‌ ) 
रोगकोनष्करतादटै॥४॥ 
अरु; साण॑मिवं महत्‌ प॑यिव्या भ्यव तम्‌ | 
तद्‌ खावस्यं भेषजं तदु रोगमनीनंरात्‌ ॥ ५ ॥ 

( पृचिभ्याः-प्रधठि ) पृथिवीमेंते ( उद्रभृतमु ) उभरी हर्द-निकली 
हई ( इदमु ) यह्‌ ( महत्‌-प्ररःलाणम्‌ ) बहत घाब को पकाकर ठीक करने 
वाली भिटरी-कृष्ण मद्री ( तत्‌-भ्रास्लावस्य भेषजम्‌ ) वह बहते घाव का प्रौषध 
है ( ततु-उ ) वह निश्चय से ( रोगमू्‌-प्रमीनशषत्‌ }) रोगकोनष्ट करती दहै 

॥ ५॥ 
ञं नो मवन्खप ओषधयः शिवाः | 
इनपस्य वज्रो अप॑ हन्तु रश्चस॑ भागाद्‌ बिसंष्टा इष॑व! पतन्तु 
रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 

( भ्रापः ध्िवाः.प्रोषधयः ) जल उत्तम प्रोषधिवां ह वह (कः) 
हमारे लिए ( शं भवन्तु ) कल्याणकारी हो ( इन्द्रस्य बजंः ) जल दन्र का 
वज्रं है" { रक्षसः) रक्त श्रादिं कै भक्षक कृमियों को ( भपहन्तु ) नष्टं करे 
( रक्षसां विसृष्टाः-इषवः ) दुष्टो कै फके हुए वाण प्रादि शकन ( भ्राराव्‌ं पतन्तु ) 
दूर गिरे-बाण प्रादि के घाव एसे भच्छेषो जवं मानोवे हमारे लगे दही नहीं 
किन्तु हमसे दूर भिरे्है।॥ ६॥ 


१ बखोषा भापः [ शत० १।१।१। १७] 


कशा २, सु०४ ] [ १ 
चतुथं घक्त 


कऋषिः--प्रथर्वा ( स्थिर मन वाला पौगी ) 
देवताः--जङ्ज्िडमणिः ( सोमरसगोली+ ) 


वीघौयत्वायं शृते रणायारिभ्यन्तो द्ंमाणा सद्ब । 
मणि विष्कन्धदुष॑णं जङ्किढं धिंध्रमो षयम्‌ ॥ १ ॥ 


( वयमु ) हम ( भरिष्यन्त, ) हसित न होते हृए ( सदा-एव ) सदा 
ही ( द्क्षमाणाः ) बढते हुए ` ( दीर्घायुत्वाय ) दीघं जीवन के लिए ( बृहते- 
रणाय ) महान रमण के लिये ( विष्कश्वदूषणम्‌ ) स्कन्धो-जोडो के एैयिल्य 
रोग कीदूर करने वाले ( जक्किडिमणिम्‌ ) श्रन्तःस्थलमें तथाभ्रात्मा में 
उन्नति कौ तरङ्गीं को उठाने वाली सोमरस क्रिया से बनी मणि-गोली-टिकिया 
को ( बिभरृमः ) धारण-सेवन करते है ।॥ १॥ 
जङ्गिडो जम्भाद्‌ विंशराद्‌ विष्कन्धादमिशोच॑नात्‌ । 
मणिः सदबीथैः परि णः पातु तिव! ॥ २॥ 

( सहस्रवीयं :-जद्धिडः-मणिः ) बहुत शक्तिवाला सोमरस-गुटिकारूप 
जङ्जिंड ( जम्भात्‌ ) नाश से-क्षय से-देहपात से ( विशरात्‌ ) शरीरके 
चित्न-भिन्न टुटने से ( विष्कन्धात्‌ ) स्कर्न्धो-जोहो के शिथिलभाव से 


( भ्रभिशोचनात्‌ ) मोह प्रादि मानस्तिक रोगसे (नः) हमारी ( विश्वतः) 
सब भ्रोर से ( परिपातु ) भली प्रकार रक्षा करे ॥ २॥ 


शयं विष्कन्धं सहते ऽयं बाधते अलिणः | 
भयं नें विश्वमेषजो जङ्खिढः परातवईसः ॥ ३ ॥ 


१ दीर्घायुत्वाय इति चान्द्रमसमुत जर्जिडदेवताकम्‌ [ भ्रथवववृहत्‌° २।४।१३ | 
२ दक्ष बृद्धौ [ भ्वादि० | 


ू६। [ अथं तेवर 
( भ्रयमू ) यह ( जरङ्खिडः ) भरङ्जिंड ( विष्कन्धं सहते ) स्कन्धो भो 

कै शिथिल करने वाले रोग एवं विषप्रयोग को सहता दै-निर्बल कर देता है 

( भयम्‌ ) यह्‌ ( भत्रिणः-बाधते ) राक्षसों-रुधिर मास भक्षक* कृमियों को 

नष्ट कर देता है ( भयं विश्वभेषजः ) यह चब रोगो का भौषष (नः) हमें 

( प्रहसः ) दोष से-दूषित रोग से ( पातु ) बचावे ॥ ३ ॥ 

मदै मणिना अङ्केन मयोुवां । 

विष्कन्धं स्वा रक्षसि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


( देवैः-दततेन ) देर्वो-दिव्यगुण भाकाशस्थ पदार्थो के द्वारा दी हुई 
( मयोगरवा ) सुख ॒ सम्पादकं (+जङ्किडेन मणिना ) जङ्किंड-मणि से 
( विष्कन्धम्‌ ) जो को क्षिथिल-निःसत्त्व करने वाजे तथा विषाक्त रोगको 
( व्यायामे }) पौरष संघर्षं के भ्रवसर पर ( सहामहे ) हम सहते ह-उनके 
प्रभावो से रहित होते द ॥ ४॥ 
णश्च मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादुमि रक्षताम्‌ | 
अरण्यादुन्य जाश्च॑तः कृष्या न्यो स्तेभ्यः ॥ ५॥ 

( चणः-ष ) णण प्रौर ( जङ्जिंडः-च ) भ्रौर जङ्जिंड सोमरसक्रियावटी 
( विष्कन्धात्‌ ) जोड़ों के शैथिल्य रोग से-विषप्रयोग से (मा) मेरी 
रक्षताम्‌ रक्षा करे ( प्ररण्यात्‌-्रन्यः ) वन से लाया प्राण देने योग्य ( भ्राभृतः ) 
लाया भ्रा ( रसेभ्यः भ्रन्य ) रसो से बना प्राण देने योग्य है ॥ ५॥ 
कृत्यादूर्विरयं मणिरथो अशातिदुर्षिः 
भथो सहस्वाढ्जाङ्गिढः प्र ण आयुषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 

( भयं-जङ्जगिडः-मणिः ) यह जद्किडमणि ( कत्यादूषिः ) हसक 
क्रिा-बिषप्रयोग को हुषित करने वाली है ( भ्रय-उ ) तथा ( भरातिदुषिः ) 


[५ 


१ भत्रिणो वं रासि [ष०३।१] 


कां०२, सुऽ ५] [ ५७ 


पौष्टिकं भ्रवयवो को-ह्ास करने वाले कृभिययो को नष्ट करने वाली है ( भ्रथ- 
उ ) भ्रौर फिर ( सहस्वान्‌ ) उक्तं दोषों को दुर करने वाली-बलत सम्पन्न करने 
वाली क्रिया से बनी गुटिका (नः) हमारी ( भ्रायु'षि) भरायुर्भो को 
( तारिषत्‌ ) भ्रागे वदवि ॥ ६ ॥ 

यहां जङ्किंहमणि भर्थात्‌ सोमरसक्रिया गुटिका के गण बताये कि 
दीर्घायु, स्वास्थ्य पुष्टि देने वाली, विषप्रयोग प्रौर शरीर हास-क्षय का 
निवारक शरीर के श्रन्दर रधिर, भसतिभक्षक कृमि्यो की नाशक दै । वह्‌ यह्‌ 
सोमरसक्रिया शण केयोग से बनाई हुई लक्षित होती हि। उसके धारण 
सेवन से उडनशील गन्ध भ्रौर रस श्वास के साथ पुपपुतों के भन्दर जाने से 
लाभ होता दहै। 


पञ्चम छक्त 
कऋषिः--भ्रायवंणो भृगुः ( स्थिरघृत्ति पिता का पत्र या गुर का शिष्य 
श्ञानी तेजस्वी ) 

देवताः--इन्द्ः ( रेश्वयंवानु राजा } 
इन जषस प्र हा यादि शुर हाम्‌ । 
पिष सतस्य॑ मतेरिद मधोश्च नश्चाटुमेदंय ॥ १ ॥ 

( शूर-षनद्र ) हे शूरवीर राष्टृस्वामी-विद्युतुशक्तिमामु सेनानी । 
( जुषस्व ) हम प्रजाननो से प्रीति कर ( प्रवह ) राष्ट का प्रबल सूप से वहन 
कर ( हरिभ्यामू-प्रा याहि ) भ्रपनी दोनों सभाभ्रौर समितिके हराया 
विद्युत्‌ की धारभ्रों के द्वारा समन्त रूपसेप्राप्तहोया सडढप्राममेंभा( इ 
मतेः सुतस्य भधोः पिव }) यहां ऊंखी मननशक्तिम्रदे सम्पञ्च किएु नयनिष्कवं 


८८ ] [ अथव वेद 


यासोमरस कापान कर ( मदाय) जन हषं केलिए { शारूः-वकानः) 
सुन्दर वृति कारक कामना पूरक बन+॥ १॥ 


इन्र जठरं नध्यो न पणस्व मधोर्दिवो न | 
अस्य सतस्य स्व {गोपं सा मद; सवाब अगुः ॥ २॥ 


( इन्द्र ) है राजन्‌ | या विशुत्‌-शक्ति सम्पन्न सेनानी ! तु ( नव्यः- 
न ) सम्प्रति प्रशंसनीय है ( दिवः-मधोः-न ) दिव्य मधु केपान से ( जठरं 
पृणस्व ) भ्रपने भ्रन्तःस्थल को पूणंकर-भर ( श्रस्य सुतस्य ) हस सम्पत्न किए 
सुख~भरानन्द तथा ( सुवाचः-मदाः-त्वा-प्रगुः ) प्रशंसित भ्रानन्द तुभे प्रास हो ॥२॥ 


इद्रस्तुराषाण्मत्रो दत्र यो जघान यती । 
विमेव बलं शृगुने ससहे शत्रन्‌ मदे सोम॑स्य ॥ ३ ॥ 


( यः-तुराषाद्‌-भित्रः-दनद्र ) जो तुरन्त शत्रु पर प्रभावक परे भगा 
देने वाला~परास्त करने वाला राजा या विद्युत्‌-शक्ति सम्पन्न सेनानायक 
( यतीः-न धृ जघान ) यतिजन» संयमी जन की भांति-जितेन्दरिय-इन्दरियो 
काजय करने वालों कीभांति राष्टरको वैरे वलि शत्रुको मारताहै 
( शरृगुः-न बलं विभेद ) भजंनशील-प्रतापी सूयं जैसे षेरने वाले श्रन्धकार को 
छित्न-भिन्न कर देता है एेसे ( शत्रून्‌ ससहे ) शतरुभ्ों को दनाता है-नष्ट कर 
देता है ( सोमस्य मदे ) श्रपने राष्ट के प्रभुसत्तासम्पन्न के हर्षं मे-प्रोत्साह्‌ म- 
सत्तावावुं होकर ॥ ३ ॥ 

आ त्व विरन्तु स॒तासं इनदर परेणख॑ कुक्षी बिदिढ शंक पिये नैः । 
श्रुषी दवं गिरो मे जुषखेन्द्र स्वयुग्मि्ेतसे् मदे रणंय ॥ ४ ॥ 


१ चक तुपौ [ भ्वादि० ] “चकमानः'' कान्तिकर्मा [ निघ० २। ९६] छान्दसः 
प्रयोगः । 

२ नकारः सम्प्रत्यथं [ निरंक्त | 

३ यतीः-यतयः-संयतभनसः-छान्दसो मतुं 


क9 १, सुऽ ] [ # 0.1 


( श्र) हे राजनु ! या सेनानायक | ( सुतालः ) ये नब तैयार 
कयि गये सैनिकं जन ( ह्वा-भाविषन्तु ) तु सुगमरूपते प्रात हो-तेरे 
णासन में रहे ( कुक्षी पृणस्व ) श्रपनी दोनों भ्रोर की दिशाभ्रों को इनसे भर 
(शक्र ) हे शक्तिमत ! ( नः-धियः-प्रा-इहि विदि ) हमारे लिए क्रिया 
शक्ति से-शासन प्रक्रिया से समन्त शूप से प्राप्त हो-प्रबुदढ हौ । ““विवृदिः" 
[ सायणः ] ( इन्द्र हवं श्रुधि ) हे राजन्‌ ! प्रार्थना को सुम-स्वीकार कर (मे 
गिरः-जुषस्व ) मेरी स्तुतियों को सेवन कर ( स्वयुग्मिः-भदहे-रणाय-दह्‌ मत्स्व } 
स्व योजनाभ्रों से इस राष्ट मेँ महावर रमण के लिए भ्रानन्द कर-हमे प्रानन्दिति 
कर ॥ ४॥ 


इनस्य तु पा वचं वीर्याणि यानि चकार प्रथमानि वज्री | 
अद्हिमन्वपरस्त॑तई प्र वक्षण। अभिनत्‌ पैतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


( इन्द्रस्य वीर्याणि नु प्रवोचम्‌ ) थ राजपुरोहित राला के पराक्रमो 
का प्रव्वने करता हूं ( यानि प्रथमानि बज्जी चकार }) जिन प्रसिद्ध पराक्रमो 
का राजपद पर विराजमानः श्रोजस्वीः राजा करता है-क्रिया करता है श्र्थात्‌ 
करना चाहिए ( ब्रहिमू-श्रहन्‌ ) मेव को किन्हीं स्थानोंसे ताडित करे 
( भ्रपः-्रनु ततदं ) जलो को भ्रनुकूल रूप-स्वराष्ट्‌ मे प्रवाहिति करं 
( पवंतानां वक्षणाः-प्रभिनव्‌ ) पर्वतो के संघात* जोडो-षाटियो को वोदढे-जलौ 
को राष्ट में बहाने तथा पवतो मे मागं बनने के लिए ॥ ५॥ 


अहह परैते शि श्राणं तव्टासमै वज स्वय ततक्ष | 
वाश्रा ईव धेनः स्यन्द॑माना अवज! समुद्रमव जग्सुराप॑; ॥ ६ ॥ 


१ छन्दसि लुङ लङ लिटः [ भ्रष्टा० ३।४। ६] सामान्य काले लह. । 
२ वशो वा पोजः [ शत० ८।४।१।२० | 
३ “वक्ष संघाते" { भ्वादि० | 


६० ] { अथव वेद 


( पर्व॑ते शिधियाणमु-प्रहिमु-प्रहवु ) जसे इन्द्र-विद्युतु-मेष मेँ भाश्चय 
लिए जल को, ताडित किया करता है ( त्वष्ठा-प्रस्म स्वयं वख ततक्ष ) सूं 
ने गर्जन उपताप करने वाले वख को घडा है, पूनः ( वाशाः-षेनवः-दव } 
रम्भाती हई गौभों की भाति ( स्यन्दमानाः-प्रापः-समुद्रमु-प्रवजग्मुः ) वहते 
हुए अल समुद्र को प्राप्तो जति दहैया मिल जतेरहै॥ ६॥ 


दषायरमाणो अवृणीत सोम्‌ तिर्कदुकेष्वापिषत्‌ सतस्य । 


भा सायक मघवादत्त वज्मर्ननन प्रथमजामदहीनाम ॥ ७ ॥ 


( मधवा ) राजसूयं यज्ञ को प्रात हृभ्रा नवराज* ( वृषायमाणः ) 
सांडके जंसा बलवान साहसी बन ( च्रिकदूकेषु ) तीन पृथिवी प्रथित 
भधिक़ृत स्थानो-निज शह, तभास्थान भ्रौर राष्ट में भ्रथवा स्थल, जल, गगन 
पर प्रधिकार के निमित्त ( सोममु-प्रवृणीत ) भ्रपने को स्राट्‌* वरे-स्वीकार 
करे-माने ( सुतस्य-भ्रपिबतु ) सम्पन्न स्वाधीन साभ्नाज्य का उपभोग एवं 
पालन करे, तदथं ( सायकं वप्म्‌-भ्रादत्त ) शश्रुनाशकं वसख-शख को पकड़े 
( प्रहठीनां प्रथमजामू-एनमू-प्रहवर ) भ्राघातक शत्रुर या सपंसमान छि 
प्राक्रमणकारियो के प्रथम प्रसिद्ध-प्रमुख को नष्ट करे ॥ ७ ॥ 


१ श्रहिः-उदकनाम [ नि्० १। १२] 

२ यज्ञेन मधवानु [ ते०सं०४।४।८। १२] 

३ श्यं पुथिवी कूः [ तं०्सं०६।१।६।५] 

४ स यदाह्‌ सन्नाडिति सोमं वा एतदाह [ १।५।११३] 


कां० २, सू० ६] [ ११ 


षष्ठ एकत | 
ऋषिः-- “शौनकः सत्यकामः'' ( रश्वयेच्छरकं प्रगतिकर्ता या 
सुखी्वंशज १ ) 
देवता--भरग्निः ( भरग्रणेता ) 
समास्त्वाग्न तवं वरयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानिं सत्या । 
सँ दिव्येन दीदिदि रोचनेन विर्वा आ मांदि प्रदिशखत॑सः ॥९॥ 


( भ्रमे) है भ्रागे वदने वलि-जीवन मे उठते भौर उठने वाले नेता 
(ष्वा) षु (समा) षण्मास का भन्नपक्व समय ( संवत्सराः ) वषं 
( वर्धयन्तु ) बढ़वि ( ऋषयः-यानि सत्या ) प्राण, सृष्टि के जीवनप्रद-तस्व 
जो यथावत्‌ नियमन कर्म वे भी बढ़र्वे ( दिव्येन रोचनेन ) भलौकिक 
प्रकाश से तेज से ( संदीदिहि ) प्रकाशित हो चमकः ( विश्वाः-चतल्ः्रदिशः- 
भ्राभाहि ) समस्त श्रपने चारों भोर रहने वालों पर भपने तेज को डत- 
प्रपने गुण प्रभाव से उन्हें योग्य बना, भ्रपने भरनुकुल बना ॥ १॥ 
सं चेष्यश्छाग्ने प्र च॑' वधममयुख्चं तिष्ठ मते सोभगाय । 
मा तै रिषन्नुपनत्ताो अग्ने ब्रह्मणस्ते यसं; सन्तु मान्ये ॥ २ ॥ 

( भ्रमे) हे श्रग्रणेता! तु ( समू-ईध्यस्व च } सम्यक्‌ तेजस्वीष्टी 
भ्रौर ( इमं प्रवधय च ) दस समाज को बढ़ा भी ( महते सौभगाय-उत्तिह-व 
महानु सौभाग्य के लिये उठ ( ते-उपसत्तारः ) तेरे पास बैठने बाले (मा 
रिषम ) तेरे प्राश्य में मत पीडित टं ( भ्रग्ने ) हि भरग्रणेता (ते ब्रह्माणः) 
तेरे ब्रह्मज्ञानी ( यशसः सन्तु ) यशस्वी , हों ( मा-भ्रन्ये ) मत भन्यजन- 
यशस्वी नहीं होते ह जो ब्रहाल्षानी नहीं होते ॥ २ ॥ 


१ शुन गतौ [ तुदादि० ] शौनकः ग्वुलप्रत्ययान्तः-्राषंप्रयोगः यद्वा शुनं 
सुखनाम [ निष० ३।६ ] संज्ञायां कव्‌ [ श्रष्टाः ५।३।७५ ] शुनकस्य । 
२ “दीदयति श्वलतिकर्मा" [ निष १। १६] 


९२] { अथव वेद 


त्वाम॑ग्ने शृणते श्रमणा श्मे शिवो अंगे संबणे भवा नः | 
सपटनहाग्ने अभिमातिजिद्‌ू भव से गय जागृम॑युच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 

( भ्रमे ) हे भ्रग्रणेता ! ( इमे ब्राह्मणाः ) ये ब्ाहमणजन ( त्वा धरृणते ) 
तुभे वरते-प्रमख नेता के शूप में मानतेदहै, निर्धारित करते है (भग्ने) हि 
भ्रब्रणेता ! तु ( संवरणे ) इस संवरण-सम्यक्‌ वरण मे-निर्धारण मे-निर्धारण 
होने पर (नः) हमारे लिये ( शिवः-भव ) कल्याणकारी हो ( भ्रगने ) हे 
भ्रग्रणेता!। तु ( सपत्नहा) शत्रुनाशक ( भ्रभि-मातिजित्‌ ) स्वराष्ट्रे 
प्रभिमतत हुए पापीजन, को जीतने वाला (भव) ष्टो (स्वे गवे ) श्रपने घर 
मेः भ्रपने नैतृपद पर ( भ्प्रयुण्छनु-जागहि ) विना प्रमाद के जागता रह 
सावधान रह ॥ ३ ॥ 
त्रेणाभ्ने खेन सं ईमह मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व | 
सजातानां मभ्यमेष्ठा राक्ञ[मग्ने तरिह्यों दीदिहीह ॥ ४ ॥ 

( भग्ने ) हे नव राजकुमार भ्रग्रणेता। तु ( स्वेन क्षत्रेण ) भ्रपने 
क्षत्र-क्षतत्राण करने बाले राजधमं के साथ ( संरभस्व ) सभ्भल-सज्जित हो 
( मित्रधाः ) भित्रोंको धारण करने वालि ( मित्रेण ) मित्रभाव से एवं प्रेरक 
भाव से ( यतस्व ) यत्न करया गति कर ( सजातानां राज्ञाम ) सजात- 
समान साथियों राजाभ्रों के ( मध्यमे स्थाः ) मध्यमे रहता हूभ्रा (प्रगने) ह 
भ्रग्रणेता ! तरु ( दह्‌ विहृव्यः-दीदिहि ) यहां राष्रमे विशेष भ्रादान स्वीकार 
करने योग्य या विशेष भ्राह्वान करने योग्य-भ्रामन््रण सत्कार योग्य हुभ्रा 
प्रकाशित हो-प्रसिदध हो-चमक ॥ ४ ॥ 


भवि निहो अति किष ऽस्यिसीरति द्विषः । 
धिदा हयग्ने दुरिता त॑र त्वमथास्मभ्यं स्रं रायि द्‌; ॥ ५ ॥ 


कतकः 


१ प्वाप्मा का भभिमातिः [तै०षं०२।१।३।५] 
२ “भयं एम्‌” [ निष० ३।४ |] 
३ “यतते गतिकर्मा" [ निच २। १४ ]। 


की० ९, सू° ७] [ &३ 


( भ्रग्ने) हे भ्रब्रणेता | तू ( निह्‌ः-प्रति) गु हनन करने वाली 
वासनाभ्रों को दूरकर फा उन पर भधिकार कर विजय पा ( लिधः- प्रति) 
कोष पुवं क्षीण + करने वाली भावनाभरों को जीत ( भ्रचित्तीः-प्रति ) मोहक~ 
वृतो को एरास्त कर ( द्विषः-परति ) इष भावनाप्रोंको हटा ( विश्वा 
दुस्ता हि तर ) सारी दुरगंतियों कोपार कर ( प्रथ भ्रस्मभ्यं सहवीरं ररि 
त्वं दाः ) भ्रनन्तर हमारे लिये वीरपृत्रों के साथ रहने वाले धन को-प्रधिक- 
काल तक चलने-पत्रों तक चलने काले धन भूमि प्रादि स्थिर धन के प्रदनि 
कर ॥ ५॥ 


सक्ठम क्त 
ऋषिः--प्रथर्वा ( स्थिर जन) 
देवताः-दूर्वा वनस्पतिः { वनस्पति दूव ) 
भारा देवजाता बीरच्छ॑पथ योर्प॑नी | 
आपो मठमिव प्राणैक्षीत्‌ सवौन्‌ मच्ठपर्था भमिं ॥ ९ ॥ 


( प्रदिष्टा ) पौपरोम-प्रधोदेश के प्रणं-ववासीर प्राशि रोगको इष 
करने बाली दूब-प्रौषधि ( देवजाता ) स्वतः बृष्टदरारा स्वयं जाता = मनुष्यादि 
से कृषि दारा उत्पन्न नं होकर विना मनुष्य के स्वयं उत्पन्न हुई ( वीर्त्‌ ) 
पौलने वाली भ्रौषधि ( शपधयोपनी ) मन के दुरवंन को पश्चत्ताप मिटनि वाली 
प्रौषधि है ( भापः-मलमिव ) जल जसे मल शोध देता रेसे ( स्वाद 
शपयथानू-भरधि प्राणक्षीतु ) सारे दुवंचनों को प्रन्दर शोधदेतादहै। दूबका 
स्वरस तथा दुर्बारिसक्रिया प्रशं कों, मानस दुर्भाव कौ नष्ट करती है ॥ १॥ 


यश्च॑ सापत्नः शपथो ओम्या! दपरथश्च यः | 
भ्या थन्भ॑न्यतः पाति सर्व त्न भषसदम्‌ ॥ २ ॥ 


१ क्लेश्चि शीयते [ ० ५। ५४।७॥ महि दयानन्द | 


९४] [ धथवं वेद 


( यः सपत्नः शपथः ) जो कषत्रुरूप बन्धु का प्रहितवचन (च ) भौर 
( यः-जाम्याः शपथः-च ) ओ अहिनस्ूप शी का भ्रहितवचन (यत्‌ ) जो 
( ब्रह्मा ) गुरुजन ( मन्युतः ) मन्यु से ( शपात्‌ ) हमारी भूल से प्रहितवचन 
बोते ( सवं ततु ) वहू सब ( मे-प्रधस्पदम्‌ ) मेरे पैर के नीचे पहुने-मेरे भ्न्डर 
से बाहिर निकल जवे ॥ २॥ 


विबो मूरमव॑ततं प्रिथिव्या भभ्युत्ततम्‌ । 
वेन सहसंकाण्डेन परि णः पाहि विश्व॑ः ॥ ३ ॥ 


( दिवः ) दुलोक से-ऊपर वर्षा द्वारा भाकर ( पुचिव्याः-भ्रधि ) 
पृथिवी पर ( उत्तमं मूलमु-भ्रवततम्‌ ) इस दुर्वा-दूब का मूल फल गया 
( तेन सहकाण्डेन ) उस बहूत काण्ड से ( नः ) हमे ( विश्वतः ) सब भ्रोर 
से ( परिपाहि ) प्णरूप से रक्षाकर ॥ ३ ॥ 


परि मां परिं मे प्रजां परिं णः पाहि यदू धन॑म्‌ | 
अरातिर्ना मा तारीम्मा नस्तारिषुराभिमातयः ॥ ४ ॥ 


( मां परिपाहि ) मुभे परिरक्षित कर (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजा 
को परिरक्षित कर ( नः-यत्‌-धनं पाहि ) हमारा जो धनदहै उसको भी 
परिरक्षित रख ( नः-प्ररातिः-मा तारीः ) हमारा भ्र-राति-न देने भ्रपितु लेने 
छीनने वाला मत भ्रागे बदे-प्राक्रमण करे ( नः-प्रभिमातयः-मा तारिषुः ) हमारे 
पर भ्रभिमानी भ्राक्रमणकारी जन्तु मव प्रक्रमण करे ॥ ४ ॥ 


शप्रारमेतु शपथो यः सात तेन॑ नः सह । 
चशुमेन्रसय दुदीदैः पृशरपिं णीमसि ॥ ५ ॥ 

( नः शप्तारं शपथः-एतु ) हमारे प्रति श्रित वष्वन वक्ता को धरित वचन 
प्राप्त हो ( यः-नः सुहत तेन सह नः ) जो सुहृदय-सुमित्र है उसके साथ 
हमारा सौहादं मित्भाव हो ( बुमंन्त्रस्य दुष्टिः ) भांद्ो मे मन्त्रणा भित 
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गु्सरङ्गति बाले दुष्ट जन की ( पृष्टीः-परपि शृणीमसि ) पसलियां भी हम तोद 
देवं ॥ ५॥ 


अष्टम ब्क्त 

ऋषिः--भरग्बङ्किराः ( श्ञनदीत भङ्की का संयमी जन ) 

देवता--क्ेत्रिययक्ष्मकुष्ठनाशनः ( अन्म के यक्ष्म कुष को नष्ट करना ) 
उदगातां भग॑वती षिषतौ नाम तारके | 
वि क्षत्रियस्य मु्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 

( भगवती } एेश्वयंवाले ( विचृतौ नाम तारके ) स्पष्ट ग्रन्थित- 
पिण्डरूप? सूयं चन्द्र प्रह ( उदगातामू ) उदय होति ह । निकलते ह वे दोनों 
( क्षत्रियस्य ) क्षेत्रिय रोग के ( भ्रधमं पाशम्‌) भम वन्धन को 
( विमुञ्चताम्‌ ) ध्रंडति है । सूयं भ्रौर चन्द्रमा क्षेत्रिय भर्थातु मातापितासे 
प्राप्तया जन्मके रोगशकोनष्टुकरतेहै॥ १॥ 
अपेयं रात्युच्छत्वपेच्छन्त्मभिकृत्व॑रीः । 
धीर्‌ कषोप्रियनाश्न्यपे शैत्रिथयुच्छनु ॥ २ ॥ 


( इयं रात्री ) यह रात्रि ( भ्रप~उच्छतु ) समाप्त होवे ( भ्रभि-कत्वरीः ) 
उषा भी ( भ्रप-उच्छतु ) समाततहो जवे, बस तभी ( केत्रियनाशनीः ) 
क्षेत्रिय रोग को नष्ट करने वाली ( वीर्तु ) भोषधि सेर ( क्षेत्रियमु-भरष- 
उच्छतु ) क्षेत्रियरोगं समाप्त हो अवे । 

रात्रि भौर उषाके पीेका प्रभात भी क्षेत्रिय रोगं को हटनेरे 
उपयोगी है ।॥ २॥ 


१ “'चसुप्ती हिसाग्रन्वनयोः”" [ तुवादि ] 
२ टा विभक्तेलु क्‌ “सुपां सुलुक्‌.“ [ भरष्टा° ७। १। ३९ | 


९६) [ भथवं वेद 


वशमोरदखैनकाण्डस्य यव॑स्य ते पलाला तिल॑स्य तिङूपिशभ्या | 
वसत्‌ शचत्रियनाशन्यप॑ क्ेत्रियसुच्छमु ॥ ३ ॥ 

( बध्रोः) सोम का, ( भ्र्जुनकाण्डस्य ) भर्जन वृक्ष का भ्रथवा 
( भर्जुनकाण्डस्य बध्नोः ) भर्जुन वृक्षीके भरूरे रंग वाली छाल का ( यवस्य 
पलाल्या ) जौ की मञ्जरी-कच्ची बाल के साथ ( तिलस्य तिलपिञ्ज्या ) तिल 
की मञ्जरी-कच्वी तिलबाल के साथ (ते) तेरे लिये ( वीर्तु ) प्रोषधि 
( क्षेत्रियनाशनी ) क्षत्रिय नाशनी दै, उससे ( क्ेत्रियमू-प्रप-उण्छतु ) क्षेत्रिय 
रोग नष्ट हो जवे॥ ३॥ 


सोम, भर्जुनवृक्ष या प्र्जुनवृक्ष की छाल जौ भौर तिल की कच्ची बाल 
क्षेत्रिय रोगकोदूुर करने बाले है, प्रौषध सेवन मेभ्र्जुन की छाल का रणे, 
भोजन में जौ, उवटने में तिलपिष्टी, मदन में तिल तेल ये जन्म के कुष्ठ, क्षय 


प्रादि रोगोंकोदूर करतेहै। 
नम॑स्ते काङ्गङेभ्यो नम॑ ईवाथगेभय॑ 
वीरुत्‌ शत्रियनारशन्यप॑ क्ेत्रियञुच्छतु ॥ ५ ॥ 

( लाञ्जलेम्यः-नमस्ते ) भूमि मे धूसने बाले लोहे के फालयुक्त भागो 
के सिम स्वागत ( ईषायुगेम्यः-नमः ) लाङ्गल भौर जुए के मध्य में वतमान 
लम्बे देष्डे भ्रौर शुभ्रो के लिये स्वागत हो । बस यह ( वीर्तु क्षेत्रियनाशनी ) 
भ्रोषध क्षेत्रिय रोग को नष्टे करने वाली है इससे ( शेत्रियमू-उच्छतु ) क्षेत्रिय 
रोग दूर ष्टो जवे ॥ 
` क्षत्रियरोग रोगी का हल षलाने, उखड़ती हई ताजी मिट कौ गन्धश्वांस 
द्वारा सेवन होने से क्षेभ्रिय रोग नष्ट हो जावे ॥ ४॥ 


१ “सोमो वै बन्न; [ च०७।२।४।२६)] 
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नम॑ः सनिश्चवाकषिभ्यो नम! संवेदयेभ्यो नम॑! कषेत्रस्य पत॑ये । 
षीरत्‌ केत्रियनाश॒म्यप॑ कषेत्रियमुच्छतु ॥ ५ ॥ 


( सनित्ताक्षेम्यः ) पूनः पूनः गतिशील भक्षो वाले शकंटों के लिये 
ध्रथवा भ्रत्यन्तगतिशील चरणछङ्प इन्द्रियो वलि हालियों के लिये, ( नमः) 
स्वागत हो ( संदेशेभ्यः ) हांकने योग्य बैलोंके लिये ( नमः) स्वागतं हो 
( क्षेत्रस्य पतये नमः ) भूमि के स्वामी-भूमिमाद्‌-भ्रूमिहार-जमींदार के लिये 
स्वागत हो, क्योकि खेत जोतनारूप क्रिया ( वीखतु )-श्रोषधि ( क्षेत्रिय- 
नाशनी ) क्षेत्रियरोग को नष्ट करने बाली दहै उसते ( क्षेतरियम्‌ ) क्षेत्रिय रोग 
( भ्रप-उच्छतु ) दूर हो जावे । 

ष्लेष से यहाँ क्षे्र-खेत के दोषको दूर करनेका भी वणेन जानना 
चाहिए । जिस खेत में उपजाऊ शक्ति न रहीशो यान हो उसमे भ्र्जुन पृक्ष 
की कोमल कोमल क्चाखश्रो नौ की नालो तिल की लकड़ियों को सङकर या 
जलाकर खाद रूपमे दे, शुक्लं पक्ष की रात्रियों † उषाकाल मे हृल चलाकर 
जोते बीज बोए तो उसमे उपजाऊ शक्ति भ्रा सक्ती हैरेसा भी ध्वनितं 
होता है ॥ ५॥ । 


नवम घक्त 
ऋषिः--भ्रगङ्कखिराः ( तेजस्वी संयमी ) 
देवता--बनस्पतिः ( प्रोषधि ) 
दश्च सु्चेम रक्ष॑सो ्राह्य( अधि येनं जमाह पैषु । 
अथो एनं वनस्पते जीवानौ छोकसुन्रय ॥ १ ॥ 


१ "“संस्तति गतिकर्मा" [ नि्० २। १४ |। 


७ 


६८ ] [ अथवे वेद 


( दशवृक्ष ) हे द॑शम्‌ल । ( इमम्‌ ) इस रोगी को ( रक्षसः-ग्राह्याः- 
भ्रधि ) रक्ना जिससे करनी चार्दिए, ठेमे वातरोग की बन्धनी से-पकंड तै 
ग्री से-गव्यि से ( मृच्च ) द्ंडा (या) जोकि ( एनम्‌ ) इस मनुष्य 
को ( पर्व॑सु ) जोडोमे ( जग्राह ) पकडती है ( वनस्पते ) हि भ्रोषधे ! तु 
( प्रथो ) पुनः ( एनम्‌ ) इसको ( जीवानां लोकम्‌ ) जीवितो के संघे 
( उन्नय ) उन्नत कर। १॥ 


जागादुद॑गादयं जीबानौं व्रातमप्य॑गात्‌ । 
भूदु पत्राणां पिता नृणां च भग॑वत्तमः ॥ २ ॥ 

( श्रयम्‌ ) यहु मनुष्य ( अ्रगात्‌ ) दशमूल के सेवन से वातव्याधि की 
बन्धनीते द्रूट प्राताहै ( उदगात्‌ ) उन्नतो जाता है ( जीवानां-त्रातम्‌ ) 
जीवो-मनुष्यों के समाज मे परिवारमे ( श्रपि-भ्रगात्‌ ) प्रा्तहो जाताहै 


( पुत्राणां पिता) पूत्रोका पिता (च) श्रौर ( नृणां भगवत्तमः ) पौत्र 
भ्रादियों के मध्य श्रत्यन्त भाग्यवानु हूश्रा विराजताहै॥ २॥ 


अधीतीरभ्यंगावुयमधिं जीवपरा ंगन्‌ । 
शातं शंस्य भिषज, सुदश्लसुत वीरुधः ॥ ३ ॥ 


( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( श्रधीतीः ) मस्तिष्कं में स्मतंग्य बातों को ( प्रध्यगात्‌ ) 
स्मरण करता है ( जीवपुराः ) जीवो-मनुष्यों को पूरण करने वाली-तृष करने 
वाली इन्द्ियशक्तियों को ( श्रध्यगात्‌ ) प्रातहो जातादहै ( प्रस्य ) इसके 
(शत हि) सैकड़ों ही ( भिषजः ) चिकित्सक हँ ( उत ) तथा ( वीख्धः ) 
भ्रोषधियां ( सहस्रम्‌ ) सहसो है ।॥ ३ ॥ 


देवास्ते चीतिम॑बिवन्‌ अरक्षाणं उत बीरध॑! । 
चीतिं ते बिश्व देवा अरिंदन्‌ भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 


[म 


१ “प्रजा वै नरः" [ एे० २।४] 
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( देवाः }) देव ( ब्रह्माणः ) चिकित्सक ( उत ) तथा ( वीरुधः ) 
प्रोषधियां (ते) तेरे लिये ( चीतिम ) संवरण संरक्षण स्वास्थ्य को 
( भ्रविदेन्‌ ) जानते या प्राप्त करते हैँ ( विश्वेदेवाः ) समस्त देव ( भूम्याम्‌- 
प्रधि) पृथिवीपर (ते) तेरे लिये ( चीतिमु ) संवरण-संरक्षण स्वास्थ्य 
प्रनुकूलता को ( भ्रविद्नु ) जानते-प्रा्त करते हैँ ।॥ ४॥ 


यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिंषक्तमः | 
स एव तुभ्यं भषजानिं शरुणव॑द्‌ भिषज्ञा शाविं; ॥ ५ ॥ 


(यः) जो (चकार) तेरे शरी< का निर्माण करतार (सः) वह्‌ 
( निष्करत्‌ ) शुद्ध स्वास्थ्य करता है, क्योकि ( सः-एव ) वह्‌ ही ( सुभिषक्तमः } 
शष्ठ चिकित्सक है ( सः-एव ) वह ही ( तुभ्यम ) तेरे लिये ( शुचिः ) शोधक- 
परमात्मा है ( भिषजा ) श्रन्य चिकित्सक के द्वारा ( भेषजानि ) श्रोषधियां- 
ग्रोषधोपचार कराता है ॥ 


इस सूक्त मे सन्धिंवात मस्तिष्कवात ( श्रपस्मार ) जैसे रोगीकी 
चिकित्सा 'दशवृक्ष' प्र्थात्‌ श्शमूल से करने का विधान है। जो बिल्व, श्रगिनि- 
मन्थ, श्योनाक, काष्मरी, पाटला, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बड़ी कटेली, छोटी 
कटेली, गोखरू, ये दंश श्रोषधियां दशमूल है । यह्‌ गण बातनाशक है “श्राय 
लिदोषनाशनं पक्वामयेषुष्लेष्मोल्वगेषु च गदेषु भिषग्भिरुक्तम्‌*' [ धन्वन्तरि 
निष० ] ददामूल का क्वाथ वातकुण्डलीक, अष्ठीला भ्रौर वातवस्ति को नष्ट 
करता है “द्शमूलक्वायथं पीत्वा सिला जतुशकरम्‌ । वातकुण्डालिकाष्ठीला 
वातवस्तौ प्रयुज्यते” [ भंषज्यरत्नावली ] दशमूल को वेद ने श्रपस्मारनाशक 
बतलाया है, इसी प्रकःर प्ायुवंदिकशाल्न मे भी इसे प्रपस्मारनाशक कहा है 
“दर पच्चमूले त्रिफला-प्रपस्मारे तथोन्मादे [ चरक भ्रपस्मार विण श्र° १० | 
॥ ४ ॥ 


१०० | [ अथवं वेद 


दशम हत्त 

ऋषिः--ूरव॑वत्‌ । 

देवता- निक ति्ावापृथिष्यादयः । ( मानस पाप पृथिवी प्रादि ) 
क्षेतियात्‌ त्व निश्कत्या जामिशंसाद्‌ दहो यश्चापि वर्णस्य पारात्‌ । 
भनागसं ब्रह्मणा त्वा शृणोमि रिवे ते यावप्रथिवी उमे स्ताम्‌ ॥९॥ 

(त्वा) हे रोगी ! तुभे ( क्षत्रियात्‌ }) माता-पितृरूप क्षेत्र 
जन्मगत रोग से ( नित्याः ) स्क्यकृत पाप~मानस पाप मे-गप्रपस्मार उन्मादं 
रोग से, ( जामिशमावु ) सम्बन्धीके द्वारा निन्दावचन या फटुकार श्रपशब्दं 
कथन से-शोकसे ( द्रहः ) द्रोहं करने वाले के विष्नबाधारूपभयसे ( वरुणस्य 
पाशात्‌ ) पूर्वजन्म से ( मुञ्चामि ) उंडातारँं (त्वा) तुभे ( ब्रह्मणा ) मन्त 
परमात्मोपदेश से ८ श्रनागसं कृणोमि ) पापरहित करता हं (ते ) तेरे लिये 
( उभे द्यावापुथिवी-शिवे स्ताम्‌ ) दोनों द्युलोक पृथिवौ लोक कल्याणकारी 
हो-होगि ॥ १ ॥ 
ह तै भ्रानि! सहाद्भिरस्तु रं सोम॑ः स॒हौष॑धीभिः 
पुषा त्वा केश्रियािश््त्या जामिदांसाद्‌ दशे 
भढ््वामि बर्णस्य पाशात्‌ । 
अनागसं बरह्मणा त्वा कृणोमि दिवे ते धावांप्रथिवी उमे स्ताम्‌ ।॥२॥ 


(ते) हे रोगी! तेरे लिये ( ब्रद्धिः-प्रग्निः-भरस्तु ) जनो के स्थ 
रग्नि रोग का शमनकारक हो वाष्पद्ारा ( भोषधीभिः मरह सोमःरग्‌ ) 
्नोषधियों के साथ सोम प्रोषधिभी तेरे क्षेत्रियाद्वि रोग का शमन कारकं हो ॥२॥ 


च ते वाते अन्तरिक्षे बया धाच्छं तं मवन्तु प्रदिश्त॑सः 
एवाहं त्वा कषेननियाभिश्रत्या जाभिशंसाद्‌ द््ष 


१ "पाप्मा वं निक्छतिः' [ श०७।२।१।१। 
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धै्वामिं वरणस्य पार्थात्‌ | 

अनाग ब्रह्मणा स्वा गोमि रिवे ते ्यावांष्थिवी उभे स्ताम्‌ ॥३॥ 
(ते) हे रोगी! तेरे लिये ( बातः-प्रन्तरिक्षे ) वाच भ्रन्तरिक्च में 

वतंमान ( वयः-धात्‌ ) प्राण को+ धरे-धारण कराके ( चतस्तः प्रहिशिः-ते शं 

भवन्तु ) चारों दिशाएं तेरे लिये कल्याणकारी हो, शेष पूर्ववत । वुं ररि 

दिक्षोभ्रो मे शला विचरण करना हितकर है ॥ ३ ॥ 

इमा या वेवी! परदिरश्वत॑स्ो वातपत्नीरभि सूर्यौ विचष्ट । 

एवाहं त्वौ कषोश्ेयाभिशरत्या जामिशंसाद्‌ दहो 

र्षामि वर्णस्य पात्‌ । 

अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते धावारथिवी उभे स्तौम्‌ ॥४॥ 


( याः-दमाः-वीतपत्नीः-देवीः-चतस्रः-प्रदिशः ) जो ये वायु कौ पलना, 
वायु संचार की सङ्किनी परलिनर्यां चारो दिशाएं ( सूर्य: -श्र॑भि-विंचैष्टे ) जिनको 
सूयं प्रकाशित वरता है, सूयं सहित इनसे तुभे मै क्षेत्रिय भ्रादि रोग से ङ्ंडाता 
हं । सूयं के तापमें वायु पेवन से रोग शान्त होताहै।॥ ४॥ 


तासु त्ान्तजैरस्या द॑धामि प्र यक्ष्म एतु नित्तिः पराचैः | 
एवा त्वा ््रियाभिशत्या जाभिरेसाद्‌ द्य 
अह्वाम वर्णस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते यार्वाप्रथिवी उमे स्ताम्‌ ॥५॥ 
( तासु-प्रन्तेः ) उन वातं एवं सूर्यं प्रकाशयुक्तं चारो दिशाश्रीं म 


(त्वा) है रोगी! तुभे ( जरेसि ) जंरा-वृावस्था के जीवन निमित्त 
( भ्रादध्ामि ) पहुचाता ह ( यक्ष्मः-निक्छं तिः-पराचेः-रं तु ) तेरा यक्ष्म-राज- 


(ररर 


१ श्राणौ वै वर्यः [ पे १।२८] 
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१०२] [ अथव वेद 


यक्ष्मा तथा पापरोग-मानसरोग पराड मुख भावों के साथ दर हो जवे, भ्रागे 

पूर्ववत ॥ ५॥ 

अर्युक्था यक्ष्माद्‌ दुरिताद षयाद्‌ दु पाशाद्‌ प्राह्माश्यद॑सुक्थाः । 

एवाहं त्वां क्षोत्रियाभी्चैत्या जामि साद्‌ ६५। 

यम्बामि वर्णस्य पाशात्‌ । 

अनागसं बरह्मणा त्वा छणोमि शिवे ते ावाप्रथिवी उमे सत॑म्‌ ॥६॥ 
( यक्ष्मावु ) राजयक्ष्मा से ( इरितात्‌ ) दुरित कृष्ट से ( भवद्यातु ) 

निन्दनीय-नीचे के रोग से ( दुहः) दरोह-वैर-क्रोध से उत्पन्न रोग से 

( पाशात्‌ ) शरीर के बन्धन न हिल सकने से ( श्रमुक्थाः ) तु ष्ठुट गया- 

जाता है ( ्राह्याः ) मानसिक श्रपस्मार रोगसे (च) भी ( उदमुक्याः ) 

छूट जाता है, भगे पूवंवत्‌ ॥ ६ ॥ 

भदा अरातिमरविद्‌! स्योनम्॑मू्ेद्रे स्तस्य छोके । 

एवाहं तवं धश्ियाभिश्चत्या जाभिरसादू ददो 

सङ्वामि वर्णस्य पाश॑त्‌ | 

अनागसं हणा त्वा कृणोमि शिवि ते श्ाबाप्रथिषी उमे स्तौम्‌ ॥५॥ 
( भ्ररातिमु-श्रहाः ) है रोगी! तु शरीरके शोषण रोग को त्याग दिया- 

त्याग देता है ( स्योनभू-प्रविदः ) सुख स्वास्थ्य को पालिया-पालेता है ( भ्रपि ) 


भपितु-भ्रौर भी ( सुकृतस्य भद्रे-लोके-प्रभः ) पुण्य के कल्याण कारी लोक 
मानक जीवन के भ्न्दर हो गया-हो जाता है भ्रागे पूवंवत्‌ ॥ ७ ॥ 


सुथैमूतं तम॑सो प्राह्या अधिं देवा सुन्वन्तो भसजभिरेण॑सः । 
एषाहं त्वां शषेश्नियाभिश्त्या जाभि्चंसाद्‌ ५१, 

स॑स्षामि बर्णस्य पाशात्‌ | 

अनागसं बरहमणा त्वा कृणोमि दिवे ते धार्वाप्थिवी चमे स्ताम्‌ ॥८॥ 


कां०२सू० ११ [ १०३ 


{ देवाः ) बिद्रानों ने ( ऋतं सूर्य॑म्‌ ) श्रमृत, भ्रात्मा को ( तमसः ) 
ग्रज्ञानान्धकार, मानसरोग-मृदधा से तथा ( म्राह्याः-प्रधि ) भ्रपस्मार के प्रन्दर 
ते ( मुश्वम्तः ) श्ुडते हृए ( एनसः-निः-प्रसुजन्‌ ) पापरोग से निकाललिया 
करते ह, भ्रागे पूववत्‌ ।॥ ८॥ 


एकादश दक्तं 


ऋषिः--शुक्रः ( शोधक-प्रतीकारकर्ता ) 
देवता- मन्त्रोक्ता ( मन्ो मे कटे प्रतिसर-प्रतीकार कर्ता ब्रह्न साधन ) 


दृष्या दूषिरसि ष्या होतिर॑ति मेन्या मेनिर॑सि । 
भाप्नि भ्यौ मतिं समं कम ॥ १॥ 


( दृष्याः-दूषिःश्रसि ) हे प्रतिसर-प्रतीवतं ! 3 शत्रु के प्रहार को प्रति 
निवृत्त करने वाले श्रश्लविशलैष से युक्त राजु ! तू किन्ही दूषित-विष खनिज 
वस्तुभ्रों से बने प्रलप्रयोग दूषित्त करने वाला है ( हैत्याः-हेतिः-श्रसि ) हनन 
सधन भस्त्रका घातक-नष् करने का साधन है ( मेन्याः-मेनिः-श्रसि) 
दिश्चक साधन का हिक्षक है" ( श्रेयांसमु-प्राप्नुहि ) तू शरेष्ठ परमात्मा को प्राप्त 
कर ( सममू-प्रतिक्राम ) समान के भ्रागे बढ़ ।॥ १॥ 
सक्तयोऽसि प्रतिषसोऽसि प्रत्याभिषरणोऽसि । 
धाप्नहि अयौ समतिं समं ऋम ॥ २ ॥ 

“"ऋतममृतमित्याहु* [ जं° २ । १६० | 

““सूयं भ्रात्मा” [ त° सं० १।४।४२। १] 
द्वितीये मन्त्र 

“'हितिः-वखनाम'' [ निच० २।२० | 
“'मेनिः-वेखनाम'' [ निध० २।२० | 
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( सक्त्यः-प्रसि ) समस्त दिशाभों मे पहुंचने वाला है ( प्रतिसरः 

परसि ) शत्रु के प्रक्प्रयोग को लौटा देने बाला है-प्रत्याक्रमणमे समथं 

( ्रत्यभि-बरणः-प्रसि ) प्रतिरोध करने वाला है पूवंबतु ॥ २ ॥ 

प्रति तमुमि च॑र योर॑स्मान्‌ हेष्टि यं वयं द्विष्मः । 

भाप्नहि प्रय समति समं करंम ॥ ३ ॥ 

( यः-श्रस्मादु द्रेष्टियं वयं द्विष्मः) जो भ्रत्याचारी हमारे प्रतिद्रंष 
करता है तथा हम जिस प्रत्याचारीसेहष करते हं ( तं प्रति-प्रभिचर ) उस 
पर प्राक्रमण कर प्रहार कर ( श्रेयांसमर-प्राप्नुहि ) शरे को प्राप्त हो ( समम्‌- 
भ्रतिक्राम ) समान के भ्रागे बढ़ ।। २३॥ 
सुरिर॑सि वर्षा अंसि तनूपानं ऽसि । 
पनि भ्यौ समति समं करम ॥ ४ ॥ 

( सूरिः-भ्रसि ) तु मेधावी २-श्रास्तिक स्तुतिकर्ता है ( वचरः-्रा-श्रसि ) 
वचं तेज को धारण करने वाला तेजस्वी है ( ततरुपानः-श्रसि ) तु भ्रात्माभ्रो 
काउ रक्षक है, शेषपू्वेवत्‌ ।॥ ४ ॥ 
शक्रोऽसि भराजोऽभि खरासि ष्योतिरसि । 
्नाप्नहि भ्रयौसमतिं समं क्राम ॥ ५॥ 

( शुक्रः-ध्रसि ) तु शोधक है ( ध्राजोऽसि ) तु उवलन्त है ( स्वः 


भ्रसि) तु तापक है ( ज्योतिः-श्रसि ) तु विद्युत्‌ है-विदयुत्‌ के समान है, भ्रागे 
पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ 


1 


१ “दिशः खक्त्यः'' [ श० १४।२३। १। १७ | 
''दिशोह्यस्य सक्त्य" [ छान्दो° ३। १५। १ | 

२ “सूरिः-मेधावी” [ निघ ] 

३ “'्रात्मा वै तनूः [ श०६।७।२।६। 
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ददल इत 
ऋषिः-भरदाजः ( बल भ्रन्न का धारक जन) 
देवतः--१. ब्यावापूथिवी भ्रन्तरिक्षं च ( ब्ुलोक-पृ्विषी लोक, भ्रौर 
भ्रन्तरिक्ष } 
२. देवाः ( विद्वान्‌ ) 

. इन्द्रः ( शक्ति शाली परमात्मा ) 

श्रादित्यवस्वङ््िरसः पितरः ( भ्रडतालीस चौवीस 

चवालीस वषं वाले ब्रह्माचारी } 
, सोम्यासः पितरः ( रसरक्तादि सम्पादक पोषक प्राण ) 

मरुतः ( ऋत्विक्‌ जन ) 

. यमसादनम्‌, ( काल-~मृत्युपद ) 
. श्रग्निः ( भौतिकं श्रगिनि ) 


यावांपथिवी डवै ९ न्तरित्षं करस्य पल्युंरुगायोऽद्‌मुतः 
उतान्तरिशषसुरु वात॑गोपं त इह तंप्यन्तां मयि तप्यमान ॥ ९ ॥ 


( द्यावापृथिवी } चुलोकं पृथिवी लोक ( उर-म्रन्तरिक्षम्‌ ) लुल | 
श्रन्तरिक्ष लोक मय-ब्रह्माण्ड ( कषेत्रस्य ) उस निर्माता विष्णु महाब्यापक क्षेत्र 
निवासरूप परमात्मा क व्याप्य है? ( पत्नी) इस लोक क्षेत्र ब्रह्माण्ड की 
पत्नी पालिका शक्ति श्रपने में रखने वाली प्रकृति हे, तथा ( भ्रद्भरुतः-उरूगाय ) 
बहुत ॒गाने-स्तुति करने योग्य श्रदुभुत्‌ स्वरूप-प्रदुभत्‌गुण कमेयुक्त परमात्मा 
पति-पालके ह यह्‌ जानना चाहिए ( उत ) श्रपि श्रौर लोकत्रय के श्रन्दर 
( उर वातगोपमू्‌-भ्न्तरिक्षम्‌ ) पिण्ड-शरीर मे बड़ा भ्राकाश हृदय वायु प्राण 
से गोपनीय रक्षणीयहै (ते) वे ब्रह्माण्ड के भ्रवयव श्रङ्खं ( इह) इस शरीर 
मे ( मयि तप्यमाने ) मेरे त्न पक्व ्रङ्खी में श्राति हुए पर ( तप्यन्तामु ) तप्त 

हो भ्रङ्ज में म्रावें पूरण करं भरे ब्रह्याण्डवत्‌ पिण्डमें स्थानहै। १॥ 


१ “क्षि निवासगत्योः" [ तुदा० | 
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१०६ [ अथव वेदं 
इदं देवाः श्यत ये यक्षिया स्य भर॑जो म॑मक्थानिं शंसति । 
पाशे स बद्धो रिते नि युभ्यतां यो अस्माक्चं मन॑ हृदं हिनसिं ॥२॥ 
( ये यज्जियाः-देवाः-स्य ) जौ तुमदहे सङ्गमनीय विद्वानोंहो ( षदं 
शृणुतः ) यह ॒सुनो-स्वीकार करो ( भरद्राज-मह्यमु-उक्थानि शंसति ) श्रमृत 
श्रन्न को धारण करने वाला परमात्मा मेरे लिये प्रशंसनीय श्राचरणों भोगोंका 
जो शंसन उपदेश विधान करता है ( यः-प्रस्माकमू-दहदं मनः-हिनस्ति ) जो 


हमारे मन को हिस्ित करता है ( सः ) वह ( दुरिते पशे बद्धः-नियुज्व॑ताम्‌ ) 
बुरे बन्धन मे बन्धा पड़ा रहै।॥ २) 
इदमिंनद्र श्णुदि सोमप यत्‌ स्व हृदा शोच॑ता जोह॑वीमि । 
दृश्वामि तं इरिरेनेव वृक्षं यो अम्माकं मन॑ इदं हि नस्ति ॥ २ ॥ 

( सोमप-हृन्द्र ) हे उपासना रस के पान करने वाले परमात्मन्‌ | 
( शोचता हृदा त्वा जोहवीमि ) पवित्र भ्रात्मभाव से तुभे पुनः पुनः प्रचित 
करता हू प्रतिदिन तेरी श्रचंना स्तुति र्म करता हं ( यवु ) यतः-दइसहेतु- 
इसलिये किं ( यः-्रस्माकमु-ददं -मनः-हिनस्ति ) जो कामादि दोष हमारे 
दस मन को मारता-दूषित करता है ( तं कुलिशेन इव वृश्चामि ) इस कामादि 
दोष को कुठारय्से ब्ृक्ष काटनेकी भांति र्म उसका छेदन करदू, बस दसं 
कायं मेमेरे प्राप सहायक बने, मृज्ञमे प्रात्मबलदे इस मेरी बात को 
( शृणुहि ) सुन-स्वीकार करे । ३ ॥ 


अशीतिभिंस्तिवरभिंः सामगभिरादित्येभिषैधभिरक्गिरोभिः । 
इष्टापृतेम॑वतुःनः पितणामायुं द॑दे हर॑सा दैग्येन ॥ ४॥ 
१ “"हुयति-भ्रचंति कर्मा" [ निध० ३। १४ | 


२ "करुलिहंस्तः-कूलौ हस्ते सनु श्यति तद्रुकरोति येन सः कुलिशः “कुलि शो 
डः'* कुलिशः । 


कां०२, सू० १२ ] ष [ १०७ 


( श्रशीतिभिः-तिसृभिः ) तीन छन्दो-गायत्री, उष्णिक, बृहती छन्दो 
वाली भ्रस्सी ऋचाभ्रों से ( सामगेभिः ) स्तुतिगान-परमात्मगुण गान करने 
वाते ( भ्रादित्येभिः ) प्रडतालीसव्षवाते ब्रह्मवारियों हारा ( वसुभिः) 
चौबीसवर्षवाले ब्रह्मचारियों इरा ( भ्रङ्कखिरोभिः ) चबालीसवषेवाले 
ब्रह्माचारियो द्वारा किये जनि के समान (नः) हमारा ( इष्टापूर्तमु ) य्न 
प्रौर लोक हित पालनकमं को ( श्रवत ) रक्षा करे हमारे भ्रन्दर के 
कामादि दोष के प्रहार से बचावे ( दैव्येनहरसा ) श्रन्नि के तेजसे 
( पितृणामु-भ्रमुमू-श्रा-द्दे ) र्मियो के उस लोक सूयं को समन्तखूप से देता 
हृ-सोपता हं-पहुबाता ह, भ्रगनिहोत्र कौ भाति काम ्रादिदोष को भी 
त्यागता हुं ॥ ४ ॥ 


यावा्रथिवी भन्‌ मा दीषीथां विश्च देवासो अनु मा {ध्वम्‌ । 
आङ्गिरस} पित॑रः सोम्य सः पापमाछैत्वपकामस्ं कृतौ ॥ ५ ॥ 


( च वापृथिवी ) है युलोक-~सूयं तथा पृथिवी! ( मा-प्रनु ) मेरे 
भनुकूुल ( दीधीथाम्‌ ) मेरे शरीर को प्रकाशित करें उसमें तेज पृष्टिश्पमें 
भ्रार्वे ( विश्वे देवासः ) हे सभी श्रग्नि भ्रादि देवो! शीर्षण्यं प्राणो !.१ 
( मा-भ्रनु ) मेरे भ्रनुकूल ( रभध्वम ) प्रवृत्त रहो-व्यवहार करो ( श्रङ्किरमः 
सोम्यासः पितरः ) भ्रङ्खो के रसरक्तादि तथा रसरक्तादिसिम्पादक प्राण-प्रपान 
भादि पाच प्राणो | ( प्रपकामस्य कर्ता पापमु-भा-ऋच्छतु ) भ्रनभीष्ट-भरहित 
करने वाला पाप-विनाश को प्रप्तहो॥ ५॥ 


अतीव यो म॑र्तो मन्य॑ते नो ब्रहम वा यो निन्धिषत्‌ क्रियमाणम्‌ | 


तपूंषि तस्म शृजिनानिं सन्तु अह्टिषं थौर॑मभिसंत॑पाति ॥ ६ ॥ 


( यः ) जो ( भ्रति-दव-मन्यते ) भ्रत्यन्त॒भ्रपने को मानता दै भ्र्थात्‌ 
प्रन्यथा श्रनादर करता है, तथा ( वा-यः-नः क्रियमाणं ब्रह्म निन्दिषतु ) भौर 


णय 


१ “प्राणाः वै विष्ये सह देवासः [ ° १।५। ११] 


१०४ | [ अभवं वेद 


जो हमारे क्रिया जाने वाते कारय॑-स्तुति-स्तवन की निन्दाकरा है-उसंमे विध्न 
केरता है ( मंस्तः) हे धद्वत ऋत्विजो { तस्मै ) उसेके सिये { धैजनौनि 
सन्तु) प्राणों से वर्जनं करणे वाले तापकं शस्त्र हों ( ब्रहोदिष-दौः- 
तरपि श्रभिसंतपाति ) ज्ञाने स्तवन कां द्वेष करने वाले कोस संभनि 
तपिकराज सब प्रकार से सन्तप्त करे ।॥ ६॥ 

सप प्राणानष्टौ मन्यस्तास्तं बरश्वामि न्रहौणा | 

अयां यमस्य साद नमुग्नदतो अशकत; ॥ ७ ॥ 

( ते ) सप्त प्राणान्‌ ) हे ब्रह्मद्वेष तेरे शिर के सातप्राणो-दो कान दो 
भरि दो नासिकाचि्र मुख कोर ( श्रष्टौ मन्यः-तानू ) भ्राठ "धमन्यः" धमनियो 
को उन सब को (ब्रह्मणा ब्श्चामि ) ब्रह्मास्त्र से काटता हं ( भ्रग्निदूतः- 
श्ररड कतः-यमस्य साद्नमू-श्रया ) भ्रग्नि से प्रेरित भ्रलडङकृत शन्ते हभा 
काल के सद्म-मरण पदं कोप्राक्षैही॥७॥ 

आ दधामि ते पवं सामिंद्धे जातवेदसि । 
भरग्नि; शरीरं बेवेष्टवघुं वागपिं गश्छतु ॥ ८ ॥ 

( ते पदं समिदं जातवेदसि ) है ब्रह्य ष्ठा ! तेरे स्वरूप को प्रज्वालितं 
प्रमितिं मे ( श्रा दधामि ) भ्राघान करता ह-सोपता हं ( भ्रभनिः-शरीर वेवेष्टरु ) 
भ्रग्नि तेरे शरीरम प्रविष्टहो जवे ( ग्रसु वाक-भरपि गच्छतु ) प्राणो कौ-प्राण 
मे वाणी लीनदहो जवे ८ ॥ 

त्रयोदश घक्त 
ऋषिः--श्रथर्वा ( स्थिर मन वाला ) 
देवता--१ भ्रमति: ( परभात्मा, प्राचे, भ्रग्निः ) २, ३ वृहस्पतिः 
( वेदाचायं ) ४, ५ विश्वे देवाः सब ( बिह्वाषर या प्राण) 
१ “भरतु ऋत्वि. नमि [ निष० ३। १८ | 


२ “सत्त शीष्यः प्रणाः" [ एे० १।२।३।३] 
३ ““मकारलोपष्छठाम्दसः । 


का9 २, सुऽ १३ | [ १५९ 
शरायदौ अग्ने जरसं बृणानो घृतप्रतीको पत््ठो अग्ने | 
धतं पीवा मधु चार गन्य॑ पितेवं पृश्रानमि र्॑षतादिमम्‌ ॥ १ ॥ 


( श्रने ) हे ज्ञान प्रकाश स्वहूप परमात्मन्‌ ! अआ्राचायं ! १ यज्ञामिनि ! 
( श्रायुर्दाः ) तूभ्रायु का दाता बनकर ( जरसं वृणानः ) जरावस्था पयन्त 
जीवन देने वाला ( चारं षृतं मधु पीत्वा ) सुन्दर मधुर शान्त स्तुति वाणीरूप 
तेज को पकर ्रपनेमे समकर ( {त-प्रतीकः-षृतपृष्ठः ) तेज से प्रकाशमान 
तेज का स्पशं कराने वाला हृभ्रा ( इमम्‌ ) इस नव ब्रह्मचारीको ( श्रगने 
पिता-इव पुत्रान रक्षतात्‌ ) पिताजंसे पत्रों कीरक्षाकरताहैषएेसे रक्षा 
कर॥ १॥ 


परि धत्त धत्त नो वचैसेमं ज रातय छृणुत दुीर्धमार्य । 
ृहुस्पतिः भ्राय॑च्छद्‌ बाख एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा ६ ॥ २ ॥ 


( नः ) हमारे (“इमम्‌ ) इस बालक ब्रह्मचारी को ( परिधत्त ) 
विद्वानों ! श्रपने भ्राश्रय मे रंखो ( वच॑से धत्त ) भ्रपने ज्ञानमय तेज को धारण 
करो ( जरामृत्युं दीघेम्‌-ग्रायुः कृणुत ) जरा से मृत्यु वाला-न किमध्यमेजरा 
सै पूवं मरने वाला श्रकाल मृष्यु रहित करो ( वरहस्पतिः-एतत्‌-वासः प्रायच्छत्‌ ) 
ग्रापमें जो वेदवाणी का स्वामी श्राचायं इस ब्रह्मचयं वस्न-वेश को प्रदान करे 
( सोमाय राज्ञे परि धात्वं-उ ) सोम-उत्पादक राजमान परमात्मा के लिये 
उसकी शरण में सुरक्षित रहने के लिये श्राश्चय बनाश्रो ।। २॥ 


परीदं बास अधिथा; खस्तयेऽभूगष्टीनाम॑मिशस्तिपा इ । 
शतं च जीव॑ शरदः पुरूची रायश्च पोष॑ुपसंऽ्ययस् ॥ ३ ॥ 


( इदं वासः ) हि ब्रह्मचारिव्‌ इस वज्ञ को ( स्वस्तये परि-भ्रधिथाः ) 
कल्याण के लिये परिधान कर-पहिनि ( प्रष्टीनाम्‌-प्रमिशस्तिषाः-उ-भभूः ) 
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१ “"प्रग्तिराखायस्तव 


११० ] | अथव वेद 


मनुष्यो-प्रजाश्रो की विनाशकप्रवृत्ियो से रक्षा करने बाला श्रवश्य हो 
{ पुरूची -शतं च शरदः-जीव ) स्वयं बहुतेरे सौ वषं तक जीवित रह { रायः 
पोषं च-उपसंव्ययस्व ) धन के रेश्वयं के पोष-प्रानन्द लाभ धारण 
कर ।॥ ३॥ 


पहमरमानमा विष्ठादमां भवतु ते त॒नू! | 
छरण्वन्तु विन्धे देवा आयुष्टे शरद॑ दातम्‌ ॥ ४ ॥ 

( अ्रश्मानम्‌-एहि ) हे बालक । तृ पत्थर पर श्रा ठहर पत्थर समन 
कायं मे लग ( ते तनुः-भ्रष्मा भवतु ) तेरी देह पत्थर हो जावे ( विश्वे देवाः ) 
सारे विद्वान याप्राण ( ते-प्रायुः ) तेरीभ्रायुको ( शत शरदः कृण्वन्तु ) सौ 
वषं की करे ।॥ ४॥ 
यस्यै ते वास॑! प्रथमवास्यं { हरामस्तं तछा विश्रेऽवन्तु देवाः । 
तं सा त॑र सुषा व॑मानमत जायन्तां बहव सुज।तम्‌ ॥५॥ 


( यस्य ते ) जिस तुञ् ब्रह्मचारी के (ते प्रथमवास्यम्‌ ) जिस तेरे 
भ्रमुख धारण करने योग्य व्ल को ( हराम ) हम लाते हैँ ( तं त्वा विश्वेदेवाः 
भ्रवन्तु ) उससे तुभे विद्वानु सब सुरक्षित रखें ( तं त्वा वधेमानम्‌-सूजातमू-भ्रनु ) 
उस तुज्ञ को श्रच्छे वधन करने वाले सुप्रसिद्ध हृए के श्रनुसार ( सुवृधा बहवः 
भ्रातरः-जायन्तामु ) सुवधंक बहत भाई उत्पन्न हों-होते हँ ॥ ५॥ 


चतुर्दश षक्त 
ऋषिः-चातनः ( दोषनाशक ) 
देवता-श्रग्निभ्रूतपतीन्द्राः मन्त्रोक्ताः । 
निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिंघस्खम्‌ | 
सर्वीश्चण्ड॑स्य नप्त्या नाशय।मः सदान्वाः ॥ १ ॥ 


कां० २; सू० १४ ॥ [ १११ 


( निःसालामर ) निरन्तर गतिशील १ भ्रस्थिरता ( पृष्णुम्र ) धषंणप्रवृत्ति 
डराने वाली धमकी ( धिषणम्‌ ) डंट डपटनी ( एकवाद्याम्‌ ) एक बात 
की रट-हठवाली ( जिधत्स्वम्‌ ) मारने की इच्छा ( सदान्वा, ) सदाचिल्साने 
वाली-हइन सब ( चण्डस्य सर्वाः नप्त्यः ) क्रोधी, क्रोध के श्रन्दर से उत्पन्न होने 
वाली प्रवृत्तियों को ( नाक्षयामः ) हम नष्ट करते है।॥ १॥ 


निवी गोादजामसि निरक्वान्निरपानसात । 
निर्वो मगुन्या दुषितरो गृहेस्य॑श्चातयामहे ॥ २ ॥ 


( मगृन्याः-दुहितरः ) हे मन की क्रीडार कामवासना की पुत्रियो या दृहने 
वाली बटाने वाली श्रन्यथा क्रीडा प्रवृत्तियो ! ( वः) तुम्हं ( गोषठातु-प्रक्षात्‌ 
निरजामसि ) इन्द्रियस्थानों से निकालते हँ स्वप्नमे भी नहीं भ्राने देते है 
( उपानसात्‌-निः ) उपयुक्त जीवन साधन खानपान से परे निकालते है काम 
वासना दूरकरने वाले खानपान के सेवन से४ ( वः-गृहेम्यः-निः० ) भ्रपने घरों से 
धर की शोभा अन्यथा वासना प्रवतंक भूषा पदार्थो से निकालते दहै। पुनः 
( चातयामसि ) सवथा नष्ट करते हैँ" ॥ २॥ 


असौ यो अधराद्‌ गृदस्तत्र सन्त्वराय्य! | 
तत्र॑ सेदिन्यु च्यत सवीश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥ 


(पनयद 


१ “"षल गतौ [ भ्वादि० | 

२ मन्यते येन ॒ततुमनः-मः-+मवबर्‌-डः “मनोविनोदिन्यः' “गुद क्रीडायाम्‌" 
[ भ्वादि | नुम्‌ छान्दसः । 

“प्रक्ष स्वप्नः" [ भे०३।६।३] 

४ “"प्रनः-म्रनितेः-जीवनकर्माः'' [ निर० ११ । ४७ | 

““जातयति नाशने'' [ नि₹० ६ । १० | 
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न 
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( भ्रौ यः-प्रधरात्‌-गृहः ) वह जो प्रधम नीच परिवार धर्म॑कमं हीन 
है ( तत्र ) वहां ( श्रराय्यः ) प्रधनतारे, निधंनतार्े तथा कृपणता १ ( सन्तु ) 
हो~रहे ( तत्र ) वदरं ( सेदिः-न्युच्यतु ) अ्रवसाद-दीनता नियत समवेत हो- 
न्िपटी रहे२ ( सर्वाः-च यातुधान्यः ) श्रौर सारी यातना देने वाली-पीडा देने 
वाली धृतियां रहं ।॥ ३ ॥ 
भतपतिर्निजतिविनद्रशचेत! सदान्बा | 
गस्य बभ्न आसी नास्ता इन्द्रो बज्रेणाधिं तिष्ठतु ॥ ४ ॥ 

( सदान्वाः }) सदा चिल्लाने वाली, हाय हाय करने वाली प्रवृत्तियों 
या जातियों को ( भूतपतिः-च-इन्द्रः ) ग्रहपति-गहस्थ> तथा राजा ( इतः- 
निरजत ) इस श्रपने घर से तथा राष्ट से निकाल दे ( ग्रहस्य बध्ने-्रासीनाः- 
ताः-इन्द्रः-वख्ं ण-श्रधितिष्ठतु ) घरके परिवारके मूलमें स्वभाव में रहने 
वालियों उन सबको राजा दण्ड से स्वाधिक्रारमेनले। ४॥ 


यदि स्थ कषत्रियाणां यदि बा पुर्षेषिता! | 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नदय॑तेतः सवान्बा! ॥ ५ ॥ 

( सदान्वाः ) है सद। चिलाने खलाने वाली प्रवृत्तियो ! तुम { यदि 
क्षेतरियाणां स्थ ) यदि जन्म के दोषों की-मातापिता सम्बन्धी दोषों की रोगों 
कीहो (वा यदि पुरुषेषिताः ) भ्रौर यदि भ्रन्य पुरषो से भ्राई हुई संसगे वाली 
हो ( यवि-क्स्युभ्यः-जताः-स्थः ) यदि तुम उयकश्षयकारी किरोधी जनों से 


१ ““राङने'" [ तुदादि० ] ततो धन्‌-रायः-धनं मतुपि ईः-छान्दसः "“छन्दसी- 
वनिपौ....'' | भ्रष्रा० ५।२। १०९] वातिकम्‌ । 

२ "द्द विक्शरणगत्यवसादनेषु'" [ भ्वादि ] ततः किः प्रत्ययः । 
एत्वाभ्यासलोपौ “किनावृस्सगेश्छन्दसि सवादिभ्यो दशेनात्‌” [ प्रष्टा 
३। २7 १७१ ] वासिकम्‌ । 

३ “रतानां पतिग्रं हपतिः'' [ श० ६। १। ३1 ७ | 
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उत्वे हु्-विषङृत हौ ( ईतः-नश्यत ) यहाँ वै नष्ट हो जाग्रो-दरहो बाप्रो 
| ‰ ॥ 
परि धामान्यासामाश्गीर्घामिवासर्‌ | 


भजैषं सवौ नाजीम्‌ वो नदर्यतेतः सवान्धा! ॥ ६ ॥ 


( भ्राभुः-गा्ठाम्‌-हव ) घोड़ा जंते भ्रपनी गमनस्थली को परित 
हो जाता है ठेते ( भ्रासां धामानि परि-भ्रसरम्‌ ) न इनके स्थानो-मूत कारणों 
को पर्प करता ह-पहुच जाता हं ( सदान्वाः ) चित्नाने वाली प्रवं्तियो । 
{ वः सर्वाति-प्राओीव्‌ श्रजंषमु ) तुम्हारे भारे प्राक्रमण स्थलोंको येने जीत 
लिथा स्वाधीन कर लिया,-जीत लेता-स्वाधीन कर लेता हुं, भ्रतः ( इतः- 
नश्यत ) यहा सेनष्टहो जाग्मनो-दूरहो जाग्र ।॥ ६ ॥ 


पञ्चदश द्त 

ऋषिः--्रह्या ( ब्रह्माण्डवेत्ता ) 

देवता-- प्राणः ( प्राग ) 
यथा शौचं परथिवी च न बिभीतो न रिष्य॑तः | 
यवामेप्राणमा बिभेः॥ ९॥ 

( यथा द्यौः-च पृथिवी च ) जंसे यलोक पृथिवी लोकं ( न बिभीतः- 
न रिष्यतः } न भय करते है श्रतः हसित नष्टनहीं होतेदहैँया किसी को 
पीडित नहीं करते है भरतः भय नहीं करते ह ( एवामेप्राणमा बिभेः) एेसे 
ही मेरे प्राण जीवन तत्वत भी भय न करे हिसित न होगा श्रवा तु हिसित 
नहीं करता है किन्तु जीवन देता है श्रतः भय नहीं कर ॥ १॥ 
यथाच रात्री ष॒ न षिश्ीतो न रिष्यतः | 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ २॥ 

~ 
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( यथा-प्रहुः-च रात्रो ध) जसे .दिन भ्रौर रुत्रि.( न विभीतः-न 
रिष्यतः ) नहीं डरते है भ्रतः हिसित नहीं होते है भ्रथवा हिसित महीं करते है 
शतः भय नहीं करते है ( एवा मेः“ * ) एवंन्रत्‌ ॥ २॥ 
यथा सूथैश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्य॑तः 
एवा में प्राण मा ्िमेः। ३॥ 

- ( यथा सुयंः-च चन्द्रः-च ) जैसे सूयं श्रोदृचन््रभी (न बिभीतः-न 
रिष्यतः }) भय नहीं करते हैँ भ्रतः हसित नही होते है भ्रथवा हिंसित नही 
करते हैँ भरतः भय नहीं करते है ( एवा मे..." ) पूर्व॑वत्‌ ॥ ३॥ 
यथा ब्रह्म॑ चक्षत्रं च न धिभ्रीतो न रिष्य॑तः | 
एवामे प्राण मा बिभेः॥ ४॥ 

( यथा ब्रह्मच क्षत्रंच ) जसे ब्रह्मज्ञान श्रौर क्षात्रबलभी (न 
बिभीतः-न रिष्यतः }) नत भय करते न हसित होते है ्रथवा न हिसित करते 
हं भरतः भय नहीं करते हैँ ( एवा मे प्राण "°` } पूवबतु ॥ ४॥ 

यथा सत्यं चा्चैतं च न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा मेँ प्राण मा बिभेः ॥ ५॥ 

( यथा सत्यं च-श्रन्तृतं च ) जंमे सत्य श्रौर भ्रनृत भी ( न बिभीतः-न 
रिष्यतः ) न भय करते हैँ न हसित होते ह भ्रथवा हिसित नीं क्रते दै भरतः 
भयनहीं करते है भ्रतः भ्रम नहीं करते दँ ( एवा मे प्राण ˆ ) पूववत्‌ ॥५॥ 


यथौ मतं च भन्य॑च न बिभीतो न रिष्यत, 


एवापरे प्राणसमा बिभे!॥ ६॥ 
( यथा भूतं च भग्यं च ) जैसे भूत-गत काल "श्रौर भविष्यत्काल धी 
( न बिभीतः-न रिष्यतः) नभय करते है न हित होतेह भ्रथवान 


हसित करते है प्रतः नभय करते (एवामेप्राण मा बिभेः) पूर्ववत्‌ 
॥ ६॥ 
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षोडश १६ वां क्त 
ऋषिः--्रह्मा ( ब्रह्मण्डज्ञाता ) 
देवता--१ प्राणापानौ ( वास प्रश्वास ) २ चावापृथिवी ( दुलोक 


प्रतिरोध ३ सूर्य॑ः (सूयं) ४ भ्रग्निः ( जाठर भ्रनगिनि) 
५ विश्वम्भरः ( विश्व का भरण पोषण करने वाला ईश्वर ) 


प्राणापानौ सृत्योमो पा खाद। | १ ॥ 

( प्राणापानौ ) हे श्वास प्रण्वास }! तुम ( मृत्योः-मा पातम्‌ ) मृत्यु- 
प्रकाल मृत्युसेमेरी रक्षा करो यह्‌ सुवचनदहै।॥ १॥ 
दार्वाप्रथिषी उश्रर्या मा पात ख(ह| || २ | 

( द्यावापृथिवी ) हे द्युलोक पृथिवी लोक}! तुम ( उपश्रुत्या भा 
पात स्वाहा ) उपयुक्त श्वक्णसे मेरी रक्ना करो, यह श्रान्तरिक कथनं है ॥ २॥ 
सूष चक्चुष मा पाहि खाई ॥ ३॥ 

(सूयं) हेमूयं! तू ( चक्षुषा) नेवदृष्टिसे ( मा पातं स्वाहा) 
मेरी रक्षा कर, श्रच्छा कथनहै। ३॥ 
अग्ने वेश्वानः विश्वैमौ देवैः पाहि स्वाह। | ४ ॥ 

( श्रग्ने वैश्वानर) हविश्च का भरण पोषण करने वाले जाठर 
प्रग्नि | तु ( विश्वैः-मा पाहि स्वाहा ) सब इन्रर्योसे मेरी रक्षा कर, यहं 
ग्रच्छा कथन है । ४॥ | 
विश्वम्भर विश्वेन मा भर॑सा पाहि खाई ॥ ५ ॥ 


( विश्वम्भर ) हे सब संसार के भरण पोषण करते वाले परमात्मन्‌ ! 
( बु विषवेन भरसा ) सारे भरण पोषण प्रकारसे ( मा पाहि स्वाहा ) मेरी 
रक्षा कैर यष भन्दा कथन है ।॥ ५॥ 


११६१ [ अथं वेद 
सवैश १७ बां कं 
कऋषिः- ग्रहा ( ब्रह्म्ानी ) 
देवता-भोजः प्रभृतीनि ( भ॑न्त्र पठित भ्रोज भादि ) 
भोजो ऽस्योजां मे द्‌! साहं || ९ ॥ 
सहेऽसि सहं मे दाः ष्वाद। | २ ॥ 
बङंमसि बट मे दाः खाई ॥ ३ ॥ 


आयुरस्य दा; खा ॥ ४ ॥ 
ओधर॑मधि शरोत्रं मे दाः खहा ॥ ५॥ 


चषुरासि चक्षु दाः साह ॥ ६ ॥ 

परिपाणैमसि परिपाणं मे दा! स्वाह ॥ ७ ॥ 

( भरोजः-प्रसि-प्रोजः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू प्रोजोरूप-ज्ञान 
बलसूप ह मेरे लिये जान बेल दे यह श्रच्छी प्रार्थना है ॥ १॥ 

( सहः-प्रसि सहः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू साहसपूरणं है मेरे 
लिये साहस दे, प्रच्छी प्राथंना है ॥ २॥ 

( बलभू-प्रसि बलं मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! त बलस्वरूप है भेरे 
लिये बलदे, भरच्छी प्रार्थनाहै।२३॥ 

( भ्रायुः-परसि-प्ायुः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मवु ! तू जीवनस्वसूप है, 
जीवन मेरे लिये दे यह प्रच्छी प्रार्थनादहै॥४॥ 

( श्ोत्रम्‌-प्सिन्क्षोत्रं मे दाः स्वाहा } परमत्मतु ! तु धवणण्क्ति है, 
श्रवन शक्ति मेरे लिये दे, भरच्छी प्राथनादहैे॥ ५॥ 

( षधरुः-प्रसि चदुः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मत्‌ ! तु दलंनशक्तिङ्प है 
दर्तनसक्ति शरे तिये दे, भरच्छी प्रार्थना है ॥ ६ ॥ 
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( परिपाणमु-प्रसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू परिपालन 
समथं है, परिपालन मेरे लिये दे अच्छी प्राना है।॥ ७॥ 


अष्टादज्ञ १८ वां क्त 

ऋषिः--चातनः ( रोग भयनाशक विद्राद्‌ ) 

देवताः--भ्रग्निः ( परमात्मा या राष्ट नाक्षक राजा ) 
भातृ्यक्ष॑गमसि चरादृश्यवातनं मे दाः खाई। ॥ ९ ॥ 
सपत्नक्षयणमसि सपतनचात॑नं मे दा! खा६। || २ ॥ 
अरायक्षय॑णमस्यराय॒चात॑नं मे दाः स्वाह || ३ ॥ 
पिशाचक्षथणमसि पिशाबवातनं मे दाः साह। || ४ ॥ 
सदाम्बाक्ष्यणमसि सदृाभ्बाचात॑नं मे ढाः स्वाह ॥ ५ | 


( भ्रातृश्यक्षयणमु-श्रसि ) हे परमात्मवु या श्रपने राष्ट नायक राजव 
तेरे मे ष्यपि विरोधी भव्या ई्ष्यालु जन का नाशक बल है ( भातु- 
व्यचातनं मे दाः स्वाहा ) मेरे लिये ई्ष्यालुभावया द्ष्यालुं जनं का नाशक 
बल दै, यह्‌ भ्रच्छा कथन दहै।। १॥ 

( सपत्नक्षयणम्‌-प्रसि ) तेरेमे भ्रन्य जनों मे रहने वाते द्रे षभावया 
रषी जन का नाशकं बल है ( मे सपत्नचातमं दाः स्वाहया ) मेरे लियेद्धेष्र 
भावयाद्रेषीकोनष्करने का बल दे, वह भरच्छी प्राथेना है॥ २॥ 

( भ्ररायक्षयणमू-भ्रति ) तेरे मेन वेने भरषितु छीन लेने काप्य 
चौ्यभावंया कपण चोरको नष्ट कलेका बलहै ( मे-प्ररायबातनं दा 
स्वाहा ) मेरे लिये कपण भाव स्तेय या कृपण-चोर के नष्ट करने का बले 

॥ ३ ॥ 
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( पिशाचक्षयणम्‌-प्रसि ) तेरेमें मांस खाने वाले शोक या शोकं देने 
वालेकोनष् केका बलहै(मे पिशाचचातनं दाः स्वाहा) मेरे लिये 
मासि खाने वाले शोकया शोक देने वाले जनकोनष् करनेका बलदे, यह 

प्रच्छी प्राथेना है॥ ४॥ 

( सदान्वाक्षयणम्‌-श्रसि }) हि परमात्मन्‌ तेरे प्रन्दर या राजव तेरेमे 
सदारलाने वाले भयया भयप्रदकेनष्ट करनेकाबल दहै ( मे सदान्वाचातनं 
दाः स्वाहा ) मेरे लिये सदार्लाने वालिं भय या भय प्रद जनकोनषटकरने 
काबलदे यही श्रच्छो प्रा्थनारहै। ५॥ 


एकोनर्विं्छ १९ वे घ्क्त से त्रयोर्विश्च २२ वें क्त तकं 

देवताः--ग्रथर्वा ( स्थिर-योगीजन ) 

ऋषिः--१९ भ्रग्निः, २० वायुः, २१ सूयं, २२ चन्द्रः, २३ प्रापः॥। 
१६ 
अभ्ने यन ते तपन्तन्‌ तं प्रतिं तप यो स्मान्‌ दष्ट यं बयं द्विष्म, | ६।। 
| 9३ 98 हरस्तेन 99 9 र्‌ 39 १ 33 3 | / || म्‌ | । 
५ कततेऽ्िखेन तं प्रत्यवे ,„ ^ ^ » ‰ ॥१॥ 
„ + शोचिस्तेन „ प्रतिंशेच +» „ »„ » » ॥४॥ 
„» + तेजस्तेन तभरेजसै छ्‌ + +» +» + » ॥५॥ 
२०५ | 

वाथो यन्‌ते तपस्तेन तं प्रतिं त¶ यो स्मान्‌ देष्टि यं पथ द्विष्मः ॥ १॥। 
|, 99 9१ दरस्तन र 93 दर्‌ 9१ ११ 39 9१ 9१ || २॥| 
 (, + ते ऽर्िस्तेन 99 रसय॑वै 99 9११ 939 39 93 | । . ॥ | 
9 „ते शोचिस्तेन तं तिं गोच 39 9१ 39 2१ (/ , । | 1 
+ ते तेजस्तेन तम॑तेजसं कृण + =» » » » ॥५॥ 


का० २ सु० २३] 


२१ 


[ ११९६ 


सू थत ते तपृसतेन तं परति त यो ईस्मा्‌ दवेष्टि यं व॒यं द्विष्मः ॥९॥ 


५ १ हरस्तेन + हर्‌ + + + + 

99 ने ऽचिर्तन ११ परसय 9 १9 १३ 9 

+ ते शोचिम्त? तं प्रति शोच, ५ » » 

„ ते तेजस्तेन तम॑तेजै कृणु + =» +» 
२९ 


» ॥२॥ 
», ॥३॥ 
» ४ 
५ ॥५॥ 


चन्दर यत्‌ ने तप्तेन तं प्रति तप॒ यो स्मान्‌ दष्ट यं व॒यं द्विष्मः ॥ १॥ 


/, 


„ # हरुम्तेन + हर्‌ =» = % 

(| तेऽचिस्तन 9१ रत्य॑च॑ /, 9११ 3 99 

„ ते शोचितेन तं प्रतिंशोष,, + » + 

ते तेजस्तेन तभ॑तेजसै ङण, =» » + 
२३ 


» ॥२॥| 
$ ॥३॥ 
„ ॥४॥ 
५ ॥५॥ 


आगो यद्‌ ब्रस्तपस्तेन तं प्रतिं तपत गो ईस्मान्‌ देष यं बयं द्विष्म; | १।। 


~ भ 
५बो हरस्तेन + # हरत + % % » 


3 „१ ऽचिश्तेन 93 रत्य॑चेत ११ 9 ॐ 3) 
„ बः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत + =» # # 
„ वब्तेजञ्ेन्‌ तम॑तेजसं शृणुत, =» »» » 
वक्तत्य--इन पाच सूक्तो के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता है 


» ॥२॥ 
» ॥२॥ 
„ ॥४॥ 


 ॥५॥ 
कमणः भगिति, 


बायु, सूयं, चन्द्र, भ्रापः-जल । प्रत्येक देवता के गुण (तपः, हरः, प्रचि, शोचिः, 
तेजः कटे -गये है । यास्कीयनिषष्टरु मे “अविः, शोचिः, तपः, तेजः, हरः- 
चलतो नामघेयानि” [ निष० १। १७ ] एक ही ज्वलन प्रथमं दिये ये 


१२० | [ अश्रवं वेद 


श्रग्नि सूयं मे तो चट सक्ते हँ वायु, चन्द्र, श्रापः-जल में नही, प्रग, सूयंभें 
भी एकाथं का फल नहीं या फलित नहीं-चरिताथं नहीं होते ह । उनमें भी तम 
भित्न-भिल्र प्रथं मे लिये जासकतेदटैँ। वायु, बन्दर, भरापः-जल में इनकी 
स्थिति सन्दिग्ध है । पांचो सूक्ता या पांचों देवताभ्रों मे इनकी योजना केदो 
प्रकार हो सकते है, जिनमें प्रथम प्रकारतो यहटै कि न पचो सृक्तोको एक 
काकयवा दी जावे, पाचों देवताग्रो मेँ पांचो गणो को एक एक में क्रमशः लिया 
जवे । प्रग में तपः, वायु में हरः, सूयं में प्रचि, चन्द्रमें शोचिः, भ्राषः-जल 
मँ तेजः । तब श्रथं इस प्रकार होगि- 
अग्ने यत्‌ ते तपस्तेन ते प्रतिं तप॒ यो ईस्मान्‌ दष्ट 

य बय द्विष्मः | १९। १॥ 


हे भ्रमि या ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! जो तेरा तपः-ज्वलन या भस्मी- 
कुरण बल है उससे उसे प्रतीकार में तपा दश्धकर जो हम उपासको सेष्ष 
करता है जिसे हम उपात्तक द्रष करते है।॥ १९ १॥ 


वायो यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप॒ यो स्मान्‌ दवेष्टि 
वे षयं द्विष्मः | २०।२॥ 

हे वायु या जीवनप्रद परमात्मन्‌ ! जो तेरा हरणबल-प्रहार बल उससे 
डति प्रतीकार में प्रहत कर-भ्राषात पहूंवा जो हम उपासको के प्रतिदष 
करता है, हम जिश्चे हष करते है ।॥ २०।२॥ 


सुय यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं सप यो स्मान्‌ दरषटि 
थं यं द्विष्मः ॥ २१।३२॥ 
हे सूं या ज्ञानप्रकाशक परमत्मिषतेराजो प्रचि,-रषिमिज्ञनतेजंदै 


उसे उस प्रतीकार मरं तापित कर-मरमकर या पश्नाताप दण्ड दे जो हम उपासको 
के प्रति दष करता ब्रम उपासक जिससे ठेव करते ङे (२१।३) 


का० २, सूु° २३] [ १२९१ 
चन्र यत्‌ ते शोचिष्तेन नं प्रति शोच योरस्मान्‌ दष्ि 
यं उयं ह्ष्म! | २२ ४ ॥ 
है चन्द्र याश्राह्लादक परमात्मव्‌ ! जो तेरा पवित्र शान्त बल है उससे 


उसे प्रतीकार मे पवित्र-णान्त कर जो हम उपासको के प्रति द्वेष करतार 
जिससे हम दवष करते है। (२२४) 


आपो यद्‌ वम्तेजस्तेन तमतेजसं शृणु ग स्मान्‌ दवेष्टि 
यं षयं द्विष्मः || २३। ५॥ 
हे श्रापः-जल या व्यापक परमात्मन्‌ जोतेरा तेज तान बलद 


उससे उसे प्रतीकार में ताडित कर जो हम उपासकोंके प्रतिद्रेषकरताहै 
जिससे हम उपासक द्रेष करते ह ।। ( २३।५) 


हितीय प्रकार है- 
पांचो सूक्तों मे द्ठिये पाबो देवताश्रों के अन्दर पाच पाच गणय वल 
है "तपः, हरः, प्रधिः, शोचिः, तेजः' भित्न भित्र भ्रभिप्रायसेजो कि- 


तपः--""तप रेश्वये'" [ दिषादि० ] "तप सन्तापे" [ ध्वादि० } 
"तपं दाहे" [ च्रुरादि° | 

हृरः--“"हू संषरणे” [ भ्वादि० | "ह परसह्य करणे" [ जुहो° ]} 
“हृन्‌ हरणे [ भ्वादि° | । 

अबिः-- भ्रं पूजायाम्‌” [ भ्वादि° | 

शोचिः--""शुच शोके" [ भ्वादि० ] ' णुचिर्‌ पूतीभावे ( दिवादि० ) 

तेजः--“तिजं निशाने" [ भ्वादि० ] 


१ “भप्त तेजः प्राति" [ कौ० २३।४।२] 


१२२] [ अथर्व वेद 


१९ वें सक्त मे- 


है भ्रगि! जो हम उपासकोसेद्रष करता है हम उपासक जिससे 
दषकरतेदहैँतु प्रपने तप दाहक बलसे उसे कध कर, श्रपते ह्‌र-संवरण धमं 
से भ्रपने श्रन्दरले ले, भ्रपने प्रचि पुजा कराने वाले गुण से उसते पूजा करा, 
भ्रास्तिकं बना, भ्रपने तेजः-तीक्ष्ण बल से दण्डदे।। १९॥ 


२० वें सक्त मे- 

हे वायु! जो उपासको के प्रति द्रष करता, हम उपासक जिससे द्रप 
करते टैत्‌ उसे श्रपने तपः-रेश्वयं से प्राक्रान्त कर, भ्रपने हरः-प्रहार कर, 
ग्रपने प्रचिः-पूजाकराने वाले-उससे पूजा करा, भरपने तेजः तीक्ष्ण प्रगति से उस 
पर प्रगति कर-स्वाधीन कर ॥ २०॥ 
२१ वां सक्त- 

है सूयं! जो हम उपासको के प्रति द्वेष करता, हम उपाग्नक जिसमे 
दष करतेर्है तु उसे प्रपने तपः-सन्ताप-उग्रताप से सन्तप्त कर, भ्रमने हूरः- 
भ्रपने मे संवरण करने वाले धर्मं से हरण कर-प्रपने भ्रन्धकार की भाति, 
प्रपने भ्रचिः-पजा मान कराने बाले बल से उससे पुजा करा-प्रास्तिक बना, 
श्रपने शोचिः-पवित्र कराने वले बलसे उसे पवित्र बना, श्रपने तेजः-तीक्ष्म 
रश्मिप्रकाश डालकर निस्तेज बना ॥ २१॥ 


२२ घां स॒क्त- 

हे चन्द्र! जो हम उपाकों से दष करता है, हम उपासक जिसे 
द्वेष करते द तू भ्रपने तपः-शान्त रेश्वयं से शान्त कर, श्रपने हरः-संवरण धमं 
से ठण्डा कर, भ्रपने पूजनीय गुण से पूजा करा-भ्रास्तिकं बना, भ्रपने शोकहर 
प्रभावसे शोक ईर्ष्या द्वेष से पृथक्‌ कर, भरपने तेजः-तीकष्ण ठण्ड बरसाने से 
निस्तेज कर ठण्डा कर ॥ २२॥ 


कां०२, सूु० २४] [ १२३ 


२३ वा सक्त- 


हे श्रापः-जल जो हम उपासको के प्रतिद्धेष करता टै हम जिससे दष 
करते हैँ तु उसे प्रपने तपः-देश्वयं स्नान से-एेश्वयं के श्रधीन कर, श्रपने हृरः- 
हरने वाले दोष दूरीकरण धमं से दोषरहित कर, भ्रपने श्रचि श्रचंन साधन 
दान्त स्वभाव से शान्त कर-प्रास्तिक बना, प्रपने शोचिः-पवित्र करने वाते 
धर्मं तै पवित्र कर, भ्रपने तेजः-तीक्ष्ण ठण्ड से निस्तेज कर-जकड शलं ॥२६३॥ 


चतुविंश क्त 

ऋषिः- ब्रह्मा ( मनस्वी विद्वान्‌ } 

देवता--प्रायुः ( जीवन ) 
शेशभक शरम पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । 
यस्थ॒ स्थ तम॑त्त॒ यो बः प्रात्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त ॥१॥ 
शेशुधक शकष पुनो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । 
यस्थ स्थ तमत्त यो वः प्रष्टित्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 
म्रोकायुंमरोक्‌ पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रात्‌ तमत्त स्वा मांसान्य॑च ॥३॥ 
सर्पानुसष॑ पुनंरबो यन्तु यातवः पुन॑हेतिः कंमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑ यो वः प्र्ित्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
बूणि पूर्वो यन्त॒ यातवः पुनंहेतिः भिंमीदिनीः । 
ग्रस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्रात्‌ वमस स्वा मांसान्यत्त ॥५॥ 


१२४ | [ अथव वेद 


उपब्दे पुनो यन्तु यातवः पूर्वतः दिंमीदिनीः । 
युस्यु स्थ तमत्त यो वः श्रत्‌ तमत स्वा मांसान्यत्त ॥६॥ 
अनि पुनो यन्तु यातवः पनतिः किंमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो बः प्रात्‌ तम॑त्त॒ स्वा माँसान्य॑स ॥७॥ 
भरुज पुनव यन्तु यातवः पुनर्हेतिः दिमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो बः प्रात्‌ तम॑त्त स्वा मासान्य॑त ॥८॥ 

( शेरभ शेरभक ) हि हिसक तथा कृत्सित हसक जन^ भ्रकारण 
हिसा करने वाले जन ! ( वः ) तुम्हारे ( यातवः ) यातना देने वाले साथी 
( पूनः-यन्तु ) पीछे चले जाबवें-लौट जावे ( हेतिः पुनः ) शस्त्र पीछे चले 
जार्वे-कुण्ठित हो जावे ( किमीदिनः ) प्रव क्या क्या भ्रनथं करं पह सोचने 
बाले भी पश्ये हट जवं ( यस्यस्थ ) जिसके तुम हो उसे" तुम ाभ्रो-सताभ्रो 
( यः-वः प्राहैव्‌ ) जो तु्हं भेजता है ( तमू-्रत) उसे खाभो (स्वा 
मांसानि-प्रतत ) श्रपने मांस खाभ्रो हमारे भ्रन्दर घुसकर हमे मत खाध्रो ॥१॥ 

( केवृ सेवृधक ) सोने बलि पर श्राक्रमणश्रौर उनके पी चलने 
वाले शेष पूर्ववत्‌ ।॥ २ ॥ 

( म्रोकानुम्नोक ) हे चौर श्रौर चौरों के पी चौर डाक तुम-प्रागे 
पूववत्‌ ॥ ३ ॥ 

( सर्ानुसपं ) हे विषधर के समान विषप्रद भ्रधिकं विषधर की भांति 


भ्राधातकारी-शेष पूवंवतु । ४ ॥ 
( ज्ुणिः ) हे ज्जरित पीडित करने वाले शेष पूववत्‌ ॥ ५॥ 


1 


१ (श हिसायाम्‌” [ कथादि | ततः ““कृशृशलिकलिगदिम्योऽभव्‌”' [ उणादि 
३। ११२ ] एकारदेशण्छान्दसः । 
२ श्रीज्याज्वुरिभ्यो निः” [ इणादि० ४। ४८ | 


कां० २ सूु० २५] [ १२९५ 
( उपम्दि ) है उपवदनील › श्रन्यथा भोलमे चित्सीर्निः-्चित्तीकर 
डराने वाली । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 
( भ्र्जूनि ) हे मयूरी ! अंसे प्रिय भाषी बहुरूपी-तेष पुर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 
( भरूजि } हे भजने वाले जरशाचारी ! सेव पूरवंवतुं ।॥ ५ ॥ 


पञ्चविंश पृक्त 

ऋषिः-चातनः ( रोगभय नाशक ) 

देवता--पृश्निपर्णी । 
कं नो देवी प्निपण्य्ञं निक्रत्या अकः । 
उग्रा हि कैण्वजम्भ॑नी ताम॑भाशचि सर्दस्वतीम्‌ ॥१॥ 

( पृश्निपर्णीं देवी } पृििपर्णीं दिव्यगुणा प्रोषधि ( नः ) हमारे लिये 
{ शमू-प्रकः ) सुख-स्वास्भ्य करती है-देती है ( निक्त्यं ) रोगस्पङृच्दी 
पर्ति के लिये प्रशमू-भ्रक ) प्रतिरोध करती है-उसका क्षेम करतीदहै 
( उग्रा हि कण्वजम्भनी ) वह्‌ भ्रवश्य रक्तं निमीलन, रक्तस्राव चवक रोगया 


पापरोग को नष्ट करने वाली है ( तां सहस्वतीम्‌ ) उस रोगो का तिरस्कार 
करने वाली भ्रोषधि को ( भ्रभक्षि }) म खाता ह-सेवन करता ह ।॥ १॥ 


सहभानेयं थमा पृ्निपुष्यंजायत । 
तयाहं दुणाम्नां धिरो बशामिं शनैरिव ॥२॥ 


( श्यम्‌ ) यह ( पृश्निपर्णीं ) पृश्निपर्णी प्रोषधि ( सहमानौ ) रोगों 
को तिरस्कृत करने वासी ( प्रथमा ) मुख्यरूप ( भरजायत ) उंत्यन्न हूर है 


१ उषपूर्वाद्‌ बद्‌ धातोः, धातो खपधालोपश्छान्दसः । 


१२६] [ अथव वेद 


( तया ) उस्तके द्वारा - ( ब्रहम ) मै ( दरणाम्नाम्‌ ) विविध भ्रशंरोग~बवासीर 
रोगके, (शिरः) शिर को- ( शकुनेः-्व) पक्षीके शिरकी भांति 
( वृश्चामि ) काठता हर ॥ २॥ 


अराय॑मसक्यावानं यश॑ स्फातिं जिशरषति । 
गभादं करण्यं नाक्ञय पृशषिपणिं सद॑स्व च ॥३॥ 


( भ्ररायम्‌ ) न जीवनरस देने वाले भरपितु जीवनरस लेने वाले क्षयरोग 
( भ्रसुक्पावानम्‌ ) खधिर पीने वाले रोगकृमिको (च) भ्रौर (यः) जो 
( स्फाति जिहीषति ) शरीरवृद्धि-पुषटि कोजो हरना चाहतादहै, उसे रेते 
( गभदिमु ) गभखाने वाले ( कण्व ) निमीलन सा करने चवक चवक करने 
बाते रोग या रोगजन्तु कृमिभूत रोग को ( पृश्निपर्णीं ) पृष्निपर्णी भ्रोषधि । 
तू ( नाशय) नष्टकर (च) श्रौर ( सहस्व ) श्रपना स्वास्थ्य र्य प्रभाव 
जमा ॥ ३ ॥ 


गिरिमनां आ वेशय कण्वजुजीवितुयोष॑नान्‌ । 
तास्त्वं देवि पए्निपण्यभिरिंवानुददंिंि ॥४॥ 


( पृश्निपणि देवी ) हे पृषिनिपर्णीं दिव्य भ्रोषधि ! (त्वमु) तू 
( एनेनाचू जीवितयोपनाद्र कण्वा }) इन जीवित गभं को नष्ट करने वाजे 
कृमिभूत रोगो को ( गिरिभू-प्रावेशय ) पर्वत पर पहुचादे-ऊंचे उशदे-चिष्न 
भिन्न करदे-पर्वंत परर जाने पर यह कृभिरोगया रोगङ्भिन्ष्टहो जातेदहै 
एसा भी ध्वनित होता है ( ताद्‌-भ्रभ्निः-इव दहु ) उन्हें भ्रम्नि की भांति 
जलाती हई ( इहि ) प्रात हो-उपयुक्त हो ॥ ४ ॥ 


१ “दुर्णामा प्रशंरोगे [ राजनिषण्टौ | 
"'ुर्णाम्नीः-प्रशंरोगे" [ ए० र० व्यक शब्द सिन्धकोषे | 

२ “श्रवाक्पुष्पी बलादर्वीं पृश्निपर्णीं त्रिकण्टकः" " "एवद्शंः स्वतिसारे 
रक््लवे त्रिदोषने [ जरके-प्ररोग चिकित्सा प्रकरणे ] 
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पराच एनाच्‌ प्र णुद करण्वाज्ञीवितयोप॑नान्‌ । 
तर्मासि यमत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥५॥ 


( एनाव्‌ जीवितयोपनाव कण्वादु ) इन जीवित गभघातक रोगकृमियो 
को ( पराचः-प्रणुदं }) दूर भगा ( यत्र तमांसि गच्छन्ति ) जहां भ्रन्धेरे प्राप्न 
रहते दँ ( तव्‌ } उस स्थान को ( क्रव्यादः ) उन कच्चे मासि के खाने वाके 


कृमिरयो को ( प्रजीगमम्‌ ) मै पहैवाता हं तेरे हारा चिकित्सा कर भगाता हं 
|| ‰ 1 


पृर्निपर्णी विविध भशं श्रादि कृमि रोगों, गर्भक्षय कारक कृमियों को, 
नष्ट करने के लिये उपयोगी है, प्रन्यत्र कहा भी है१ ॥ 


पटुर्विंश घक्त 
ऋषिः सविता ( दे्कयं वानर पशु या सम्पत्ति मान्‌ ) 
देवता-पशवः ( गवादि पशु ) 
एह यन्त॒ पञ्चवो ये परेयरवायुयकी सहचारं जुजोष । 
त्वष्टा येष स्पुधेयानि बेदास्मिन्‌ तान्‌ । 
गोष्टे सपिता नि य॑च्छतु ॥१॥ 


( ये पशवः परा-इयुः ) जो गवादि पशु गोशाला से परे जङ्खल मेँ यषए- 
जाते हँ ( येषां सहचारं वायुः-जुजोष ) जिनके सहचरण-साहचयं-साथ में 
रहून वहन को ऋषभ साण्ड" प्रेम से सेवन करता है वे गवादि पशु ( ह 


१ “पृश्निपर्णीं बला शिग्रुः श्वदेष्टरा मधुपणिका' [ योगरत्नाकर, ज्ञीगभं 
रौगलिकित्सा ३ ] `^ गोक्षुरे शितं मधुकं प्रष्िनिपणिकाम्‌ बलायुक्तं पिबेत्‌ 
पिष्ट्वा गोदुर्धेः षष्ठ मासके" [ कामरत्न गर्भरक्षा १० ] 

२ “ऋष भोऽसिशाक्वरो वायु्जन्मना” [ काठ° १। ११] 


१९८ | [ अर्थवं वैद 


भायन्तु ) यष गोशाला अं-हमारे गौस्थान मे भा जावे ( येषां शपे्ानि 
त्वष्टा वेद ) जिनके ूप;-स्वरूप विज्ञानो को कुशल गोपालं पशु विधिषक् 
जानता है" ( तादू-मस्िष गोऽ सविता नियच्छतु ) उन्हें हरं गोस्थाने 
पशुस्वामो सुरक्षित नियमन मे रखे ॥ १॥ 

इमे गोष पचवः सं संबन्तु इ्स्यतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली न॑यत्वाग्रमेषामाजगमुषं अनुमते नि य॑च्छ ॥२॥ 

{ इमं गोष्ठं पशवः संस्रवन्तु ) इस गोस्थान यजमान घर को गवादि 
दूध से संस्नवित कररे-भरपूर करे* ( बृहस्पतिः प्रजानन्‌-म्रानयन्तु ) गोपालक 
पशुभ्रो कीवाणीका पति होता हुभ्रा हावभाव-पुचकार करता हृभ्रा> प्रपनी 
अनुकूलता में लावे ( एषाम्‌ -प्राजग्मुषः ) इनमे श्रने वलि-भ्राये हुए पशुम्रों को 
( सिनीवाली-प्ग्रभु-प्ननयतु ) अ्रघ्नवाली-दाने चारे वाली-दाना चारा लिये हए 
प्रहयल्नी प्रश्रब्ाली घषिवालीण सामने धपनी श्रोर पशुप्रों को लवे बुलाये 
( ्रनुमते नि यच्छ) हि प्रनुमतिक्रारी-विचारवाली या पृथिवी | श्रपनेमें 

नियन्त्रित करे ॥ २॥ 
सं सं सर्बन्तु समश्वाः पशवः समु पूर्वाः । 
सं धान्यस्य या स्फातिः संघ्ाव्येण हविषां जुहीमि ॥६॥ 


( पशवः सं संत्रवन्तु ) गवाद्िशु हमे सम्त्रात्त हों ( म्रश्वासःमू ) 
संप्राप्त हो ( पुरषाः सभू-उ } पुत्रादि जन भी सम्भाषो ( धान्यस्य 


< 


“त्वष्टा पशूनां मिधुनानां सूपकृत्‌" [ तं० २।५।७।४ |] 

"श्रन्तगेत णिजर्थः" 

"यासां वृहुस्पतिरुकाजतेड नाम रूपं पशा संगवं धाम पश्यमानः [ मै° 
४।२।११| 

"ससितवू-प्र्तष्‌'' [ निष ] हती “योषा वै सिनीवाली" [ भष° 
६।५।१। १० 

“यं पृथिवी धा प्रनुमतिः” [ भ० ४।३। १] 


। 4 ४ €) =^ 
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स्फातिः सम्‌ ) गेहं चावल प्रादि भ्रन्न की बद्धिभी सम्प्राप्त हो ( संसाव्येण 
हविषा जुहोमि ) सम्प्राप्त होने योग्य धरतादि से होम करू ॥ ३ ॥ 


सं सिंश्वामि गवौ क्षीरं समाज्येन बट रसम्‌ । 
संसिक्ता अस्मार्क वीरा धबा गावो मयि गोप॑तौ ॥४॥ 


( गवां क्षीरं संसिच्चामि ) गौभ्रोंका दूध खाद्य पात्र में डालता^ ह 
पुनः ( श्राज्येन बलं रसं सं० ) त से बलकारी प्रन्नादि भ्रोषधि रस गच्छे 
कोया सोमरस को सचता हं विशेष पाक बनाता ह ( भ्रस्माकं वीरः 
संसिक्ताः ) हमारे प्राण तृप्तो, भ्रतः ( मयि गोपतौ मावः: -ध.वाः ) मृन्ल 
गोस्वामी के प्राश्य गौणं स्थिर सदा बनी रहे ॥ ४॥ 


आ हरामि गवी क्रीरमाहषिं धान्यं { रस॑म्‌ । 
आहूता अस्मार्कं भीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥५॥ 


( गवां क्षरिम्‌-भ्राहरामि ) गौग्रोके दूध को प्रात किया-करता है 
( धान्यं रसम्‌-ग्राहार्षम्‌ ) श्रन्न रस कोभी प्राप्त करता हुं ( भ्रस्माकं वीराः- 
भ्राहूता ) श्रपने पृत्रोको प्राप्त किया करता हं" ( पत्नीः-्रा भस्तकम्‌ ) 
पालने योग्य खरी बहिन भ्रादियों को तथा घर को प्राप्त कियाकरतादहूं।॥ ५॥ 


`रियसयतसजतनतटायतथन 


१ “षिच क्षरणे” [ तुदादि० | 

२ ““रसः सोमः" [ श०७।२।१।३] 

३ “श्राणा वं दश वीराः [ श०९।१।१। १०] 
४ “पुत्रो वं वीरः” [ श्०३। १।१।१२] 


९ 
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सपविश्च घक्त 


ऋषिः--कपिश्नलः ( कमनीय-स्वास्थ्य का, भाषणकर्ता, निकाय 
शरीर स्थान बनाने वाला चिकित्सङ१* ) 


देवताः--१-५ श्रोषधिः ६. खद्रः ( भरग्नि ) ७ इन्द्रः ( राजा ) 


नेच्छघरुः प्रा जयाति सदमानाभिभूरसि । 
प्राशं ्रतिभाशो जद्यरसाच्‌ कृण्वोषधे ॥१॥ . 


( श्रोषधे ) हे पाटा भ्रोषधि ! त्रु ( सहमाना ) संग्राम मे उपयुक्त 
सहनशक्ति की मूरति तथा ( श्रभिभूः ) पराक्रम की स्फुतिप्रदा ( श्रसि) है 
तेरे उपयोगसे ( शत्रुः) शत्रु ( प्राणम्‌ ) हमारे प्रकृष्ट सड. ध-व्यूह्विशेष 
युक्त सेना सड घ कोउ ( न-इन्‌ ) न कदापि ( जयाति ) जीत सके ( प्राशं 
प्रति प्राज्ञः) हमारे सेना सड घ परशत्रुके सेना सडःधोंको ( जहि) मार 
( भ्ररसार्‌ कृणु ) उन्हें रस हीन सार हीन-निर्बल करदे। १॥ 


सुपणंस्त्ान्व॑विन्दत्‌ छ्करस्त्वाखनन्नसा । 
प्रां प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ दरण्बोषधे ॥२॥ 


( सुपणंः ) सुपणे-पक्षीविशेष ने ( त्वा-ग्रन्वविन्दत्‌ ) तुभे पहचाना 
( सुकरः ) जङ्गली सुग्नरर ने (त्वा) तुभे (नसा) श्रपनी हंड से 
( भ्रखनत्‌ ) खोदा, उस एसी प्रोषधि के उपयोग प्रयोग से हमारे सेना संघ पर 
प्राक्रमणकारी शस्त्रसेनासघ कोन कर उन्हें निबंल कर ॥ २॥ 


१ “कपिज्ञन. कमनीयं पिञ्चयति'' [ निह० ३। १८ | 
""पिजिभाषार्थ, निकेतने च [ चुरादि० ] 

२ ““चतु्थ मन्त्र 

३ “श्रशूड संघाते च” [ स्वादि° | 
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ह्रौ ह चके त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरते । 
प्रादं प्रिप्राश्लो जह्यरसान्‌ इृण्वोषधे ॥२॥ 


(:इन्द्रः-ह ) इन्द्र राजा ने निश्चय ( त्वा ) तुभे ( बाहौ ) :भ्रुजा-हाज 
भे ( चक्र ) स्वाधीन किया प्राप्त किया ( श्रसूरेभ्यः-स्तरीतवे ) श्रसुरोसे 
अचाव के लिये * भ्रागे| पूववत्‌ ॥ ३ ॥ 


पारामिन्द्रो व्याश्चादूरसरेभ्य स्तरीतवे । 
प्रां प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ ण्वोषधे ॥४॥ 


,( इन्द्रः ) राजाने ( पाटाम्‌ ) तुज्ञ पाटा ग्रोषधि को ( व्याश्नात ) 
विशेष रूप से खाया सेवन किया ( श्रसुरेभ्यः-स्तरीतवे ) श्रसुरों से बचाव करने 
को-शेषपूरवंवत्‌ ॥ ४॥ 
तयाहं शरन्तसाश्च इद्रः साठावृ्कौ इव । 


प्राशं प्रतिप्राश्लो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥५॥ 

( ्रहमु ) म ( तया ) उस पाटा प्रोषधिसे ( शत्रून्‌ ) शत्रुप्ो को 
{ साक्षे ) सहः ( इन्द्र सालातरकान्‌-इव ) विद्यृतमे निजलाला कक्षामे होने 
वाले जल जलरोधक मेध) को नित्रंन किया-ग्रगे पूतंवत्‌ ॥ ५॥ 


शट जलषिभेषज नीर्दशिखण्ड करमेडत्‌ । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ डङण्वोषपे ॥६॥ 


( जलाषभेषज ) है सुखकर २ स्वास्थ्यप्रदं भेषज करने वाले ( नील- 
शिखण्ड ) नीलरगशिखावाले ( कमंकृत्‌ ) प्रतीकार कमं करने वाले ( ्द्र) 
हे भ्रग्नि प्रौर ग्रोपधि तू शेष पूवंवन्‌ । ६ ॥ 


१ “स्तम्‌ श्राच्छादनः'' | स्वा†र० | 
२ “जलाषं सुखनाम'' निघ० ३।६ | 
३ ““श्रग्निवं रुद्रः" [ श०५।३।१। १०] 


तस्य प्राञ्चं त्वं ज॑हि यो न॑ हनद्राभिदास॑ति | 
अधिं नो तहि शरतिभिः श्राति मामुर्तरं कृषि ॥७॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र-राजन्‌ ! (यः) जो (नः) हमे ( भ्रभिदासति ) 
तिरस्कृत करताहै नष्ट करताहै (तस्य) उस शत्रु कै ( प्राशं जहि) 
सेनासङघ को नष्ट कर तथा ( शक्तिभिः ) शक्तियोंके द्वारा (नः) हमें 


( भ्रधिज्रहि ) प्राश्वासन दे-धैयं साहस दे (मामु ) मुभे ( उत्तरं प्राशि) 
उत्कृष्ट शत्रु की श्रपेक्षा से बहकर तेना सड घ वाला ( कृधि ) कर ।॥ ७ ॥ 


पाठा म्रोषधि युद्ध मे भ्राधात-घावोंको भरने वाली रहै, इसके स्वरस 
का पान-घाव पर लुगदी लगाने-लेप करने से घाव भरजातादहै रसपानसे 
थकान दूर होकर साहस प्रप्र होता है । पाठा को व्रण नाशक भायुर्वेद मेँ 
कहाभीटहै- 

नपाटोष्णा कटुक्षातीक्ष्णा वातश्लेष्महरी कुः । 

हन्तिशूलज्वरघदि ष्टातिसारहदरुजः । 

दाह कण्डू विष्धास कमि गुन्मगरवृणान्‌ ॥ ` 


( भावप्रकाश निचण्टरु ) 


अष्टार्वि् धक्त 


ऋषिः--शम्भूः ( शमू-भावयिता-कल्याणकर््ता } 
देवता--१, ३ जरिमा, श्रायुः, २ मित्रावरुणौ, ४, ५ द्यावा- 
पुथिष्याद्यः । 


तुभ्य॑मेव ज॑रिमन्‌ वध॑तामयं मेममन्ये मत्यवो हिंसिषुः शतं पे । 
मतव पुत्र रमना उपस्थ मित्र एनं मिति्यात्‌ पात्व्दसः ॥१॥ 


कां० २, सू० २८, ] [ १३३ 


( जरिमन्‌ ) हे भ्रायु के प्रन्तकरने वाली वृद्धावस्था ! ( भ्रयम्‌ ) यह 
ब्रह्मचारी ( वुभ्यगु-एवं वधंतामु ) तेरे लिये तुष जरावेस्मरा कक पेटुंधने के 
लिथे भ्रायु मे बला जावे ( ममुं ) इसको ( भ्रन्ये ये कतं मृत्यवः ) जराते 
पूवं श्रौर जो सको मृत्युए ( मा-हिसिषुः ) मत मारे ( मिश्रः-एव ) काल 
का प्रेरक-मापकं सूयं ही-परमात्मा ही ( प्रमनाः } प्रकृष्ट मनः शक्ति देने वाला 
यो प्रसन्न मन सा हृश्रा परमात्मा ( माता-इव पुत्रमू-उपस्थे ) माता की भांति 
पत्र को ग्रपने उपाश्रयमें संरक्षण में ( एनं-मित्रियातु-अंहसः पातु ) इसको 
तुक्षमित्रविरोधी पराप से-ग्राचरण से बचावे, एेसा प्राचरणनकर स्केजो 
परमात्मा के प्रादेश को तोड़कर श्रपमूत्युश्रों को प्राप्त करे ॥ १॥ 


मित्र एन वरणो वा रिशादा जरामृत्यु णतां संविदानौ । 
तदषिदोतिां वयुनानि विदान्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥ 


( एनम्‌ ) इस ब्रह्मचयं सम्पन्न संयमी जन को ( मित्रः-वरुणः-वा 
रिशादाः ) प्राण* श्रौरर श्रापान3 हिसक-स्वाम्ध्यनाश्षक तत्वो-अंशों. को 
बाहूर फकने वाला क्षीण केरने वाला ( संविदानौ ) मिले हृए-परस्पर संगत 
हुए ( जरामृत्यु कृणुतामर ) जरापर मृत्यु वाला करे-बनावं ( तत्‌ ) तदा 
फिर ( होता-प्रग्निः ) स्वीकार करने वाला भ्राचायं ( विश्वा वयुनानि 
विद्वान्‌ ) सब जीर्न लक्षणों को जानता हुश्रा ( देवानां जनिमा विवक्ति ) 
शवेष्ठ जनों के जन्भो-दीधं जोवन को विशेष कथन करे, भ्रादशं प्रदशितं 
करे ।। २॥ 


[मी णक ---- -----~ ~ (षणी 


१ श्राणा वं मित्रः" [ श०६।५।१।५] 

२ “ढा-भ्रपि वा समुच्चया्थ'' [ निड० १। ५] 

३ ^शप्रपानो वरणः'' ( श०८।४।२।६ | 

४ ““रिशादसः' ^रेशयदासिनः' रेदयतामतितारो यद्रा रेशथाणां दैधितारः । 
[ निड० ६। १४] 


[ ), षठ 


१३४] [ अथवं वेदं 


त्वमीरिषे पशनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा । 
भें शरणो शसीन्मो अपानो मेम मिरीं व॑धिषुर्मो अमित्राः ॥२॥ 


(त्वम्‌) हे स्तुति करने योग्य परमात्मन्‌! तु ( पार्थिवानां 
पशूनामू-ईकिषे ) पृथिवी सम्बन्धी देखने वाले भ्रात्माश्रों पर स्वामित्व करता 
है* (ये जाताः-उत वा ये जनित्राः ) जो उत्पन्न हूए श्रौर जो उत्पन्न होनें 
वलि हैः ( इमं प्राणः-मा हासीवु-मा-उ-्रपान. ) इस संयमी जनं को 
वृद्धावस्था से पूवे प्राणनत्यागेन ही भ्रपान त्थागे|( इम मा मित्राः-बाधिषुः- 
मा-प्रभित्राः ) इसको न मित्र-स्तेहीजन प्रमादसे मारंनदही शतु मारं ॥२॥ 


चौष्टवां पिता परथिवी माता ` जराग॑तयं छृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्थ प्राणापनिस्या गुपितः शतं दिमां ॥४॥ 


( त्वा ) हे ब्रह्मचयं सम्पन्न संयमीजन ! तुभे ( द्यौः पिता ) दयुलोक 
पिता के समान पालक ( पृथिवी मता ) पृथिवी माता के समान धारक-धारण 
करने वाली ( संविदाने ) समान लक्ष्य वाले से होकर ( जरामृत्यु कृणुताम्‌ ) 
जरा से मरने वाला करं ( यथा) जिस प्रकार तु ( श्रदितेः-उपस्थे ) 
पुथित्री के उपस्थान-प्राश्रय मेँ उससे श्राहाररस ग्रहण करता हृ्रा 
( प्राणापानाभ्यां गुपितः ) श्वास शक्ति प्रश्वास शक्तिके हारा रक्षित हृभ्रा 
{ शतंहिमाः-जीवाः ) सौ हेमन्त वषं* तक बहुत वर्षो तक जीवित 


रह * ॥ ४ ॥ 


“भ्रात्मा वं पशुः" [ काठ० २६।८| 

“श्रधीगथंदयेशां कमंणि-षष्ठी"" [ श्रष्टा० २।३। ५२] 

२ “जवर धातोः-दत्रः प्रत्ययः-प्रौणादिके कृत्यां । 

३ “%्रदितिः पृथिवी नाम” [ निध० १।१| 

४ ““शतं हिमा इति इतं वर्षाणि” [ श० १।९।३। १९ | 
५ “जीवाः'' लेट्‌ प्रयोगः । 


[# -॥ 


कां० २, सू०२६, | [ १३५ 


इममग्न आयुषे वर्च॑से नय प्रियं रेतो वरुण मित्र राजन्‌ । 
मतिवा॑स्मा अदिते धर्म यच्छ विधै देवा जरदिर्यथासंव्‌ ॥५॥ 


( श्रम्ने ) हे श्रग्नि-प्राम्नेयराक्तिप्रद भ्रन्न ! ( वस्ण ) जल ( भित्र) 
वायु* ( राजन्‌ ) राजमान प्रत्येक ( दमम्‌ ) इस ब्रह्मचारी को ( भ्रायुषै 
वच॑से ) श्रायु के लिये-प्रध्यात्म तेज के लिये ( प्रियं रेतः-नयः ) प्रिय कमनीय 
वीयं -ब्रह्मचयं बल प्राप्त करा ( म्रदिते) है पृथिवी-जीवन स्थली! तू 
( भ्रस्मै ) इसके लिये ( माता-इव ) माता की भांति ( शमे यच्छ । सुख शरण 
दे ( विष्वे देवाः } भ्रश्य सारे चन्द्रमा सूयं श्रादि देवतुमभी सुखशरणदो 
( यथा जरदष्टिः-ग्रसत्‌ ) जिससे बुढापि तक को प्राप्त करने वाला या जरावस्था 
तक पहुचे वाला हो जाये ॥ ५॥ 


एकोन््रि्च क्त 
ऋषिः--प्रवर्वा ( स्थिर मन वाला ) 
देवताः--? ब्रभ्निः, सूरयः, वृहस्पतिः, २ जातवे्ा., त्वष्टा, सविता 


३, ७, इन्द्रः, ४, ५ द्यावापृथिव्यौ, विश्वे देवाः, मरुतः भाषः । 
६ ग्रश्चिनौ । 


पार्थिवस्य रसे देवा भर्गस्य तन्योई बे । 
आयुष्यमस्मा अग्निः यो वचं आ धाद्‌ बरस्यतिंः ॥१॥ 


( देवाः ) हे विद्वानों ! ( पार्थिवस्य रसे ) पृथिवी सम्बन्धी भ्रत्रादिं 
रसीले पदां मे ( भगस्य तन्वः-बले ) भजनीध शगीर सम्बन्धी जीवन बलम 
( भ्रग्निः सूयं ;-बृहुस्पतिः } श्रग्नि सूर्यं श्र वायुः ( श्रस्मै) इस ब्रह्मचारी 


१ “श्रयं वै वायुरमित्रो योऽयं पवते" [ श० ६।५।४1 १४ | 
२ “भ्यं वं बृहस्पति योऽयं वायुः पवते" [ श० १४।२।२।१० | 


१३६] , [ मथव केद 


बालक के तिये ( म्ायुष्यमू-वचः-प्राधत्‌ ) यु ग्रध्फात्म तेज का अर्थ्यत 
-करे-सम्यक्‌ धारण करावे ॥ १ ॥ 


आधुरस्मै धि जातवेदः प्रजां त्वराधिनि्ेद्स्मै । 
रायस्योपं सनित्रा स॑बास्मै शत॑ जंवाति शरदस्तबायम्‌ ॥२॥ 


( जातवेदः-भ्रस्मै-श्रायुः-षेषि ) हि उत्पत्त होते ही प्राणी के भन्दर 
जाने वलि प्राणाग्नि, इस ब्रहयाचारी के लिये भ्रायु धारण करा ( त्व्ः-श्स्मे 
प्रजामू-प्रधिनिषेहि ) हि नाडी जालमे वतंमान इन्द्रः विद्यूतशक्ति! इस 
ब्रह्मचारी के लिये प्रजा-प्रजनशक्तिप वीयं शक्ति को निहित कर-सूुरक्षित रख 
( सवितः भ्रस्मै॑रायस्योषमू-प्रासुव ) हे भ्रन्न!3 दस ब्रह्मचारी के लिये 
खानपान श्रादि के पोष पुष्टि को प्रकट कर ( तव-प्रयमु ) तेरा यह ब्ह्यचारी 
( शतं शरदः-जीवाति ) सौ वषं जीवे ॥ २॥ 


आदीणे उैमृत सैप्रजास्तवं दश घतत दरविणं सचैतसो । 
जयं कषत्राणि सदसायभिन्दर कृण्वानो अन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥६॥ 


( सचेतसौ ) है समान प्रन्तःकरण-समान कल्याण भाव वलि गुरु 
गुरुपत्नी दोनों ! (नः) हमारे लिये ( श्राक्ीः) प्राशंसनीय-कामना, 
मङ्खलकामना, माङ्गलिक ( ऊर्ज॑म्‌ ) रसपूणस्वादु फल ( उत ) भ्रौर 
( सौप्रजास्त्वम्‌ ) उत्तमश्रजा-सुखन्तान सम्पत्ति ( दक्षम्‌ ) क्ल ( द्रद्णिप्‌ ) 
सोना चांदी भादि धन को ( धत्तम्‌ ) शिक्षा रौर मागं द्वारा धारण कराभ्रो, 
तथा (इन्दर) हे राजव ! ( श्रयम्‌ ) यह ब्रहष्वारी विद्धान्‌ बना हुभा भराषके 
राष्ट मे ( सहसा } भपने ज्ञान क्ल शरीर बलति ( शेत्राणि जं कृण्वानः ) 
निश भिन्न कायं क्षेत्रों को स्वाधीनं करता हूश्रा जीवन यात्रा करे॥ ३॥ 


[१ 9 ता 7 2.7 | 


१ "प्राणो वं जातवेदाः'' [ ए २।३९ | 
२ “हन्द्रो व॑ त्वष्टा" [ एे० ६। १० | 
३ “प्रश्नमेव सविता" [ गो० १।१। ३३] 
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हन्दरेभ दत्तो षरणेन शिष्टो मरुदिरुप्ः प्रहितो न आगन्‌ । 
एष षौ धावापृथिवी उपस्थे मा श्षधन्मा ठंषत्‌ ॥४॥ 


( एषः ) यह ब्रह्मचारी स्नातक ( इन्द्रेण दत्तः ) रेश्चर्यवान्‌ परमात्मा 
ने दिया ( वरुणेन शिष्टः ) वरने वाले" चायं द्वारा शिक्षित किया हरा 
( मरद्धिः-उग्रः-प्रहितः ) विद्वानों सेर प्रतापी बना दहूभ्रा तथा प्रेरित किया 
हुभ्रा ( नः-भ्रागनु ) हमारे पास श्रायादहै ( एषः) यह्‌ ब्रह्मचारी स्नातक 
( द्यावापृथिवी वामू-उपस्थे मा क्षुघत्‌-मा तृषत्‌ ) टे ब्लोक श्रौर पृथिवी 
तुम्हारे भ्रश्य में यह्‌ न भूखा रहे, न प्यासा रहे जलवृष्टि नौर ग्र सम्पति 
से भरपूर रहे । ४॥। 


ऊलैमस्मा ऊजैस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । 
उजैमस्मै घावांपृथिवी अधातां विश्वं देवा मरुत॒ रजेमापः ॥५॥ 


( ऊर्जस्वती अ्रस्मै-ऊजं धत्तम ) हे ली पुरुष प्रजाभ्रों के श्रन्न वाली तुम 
दोनों इस स्नातक के लिये श्रत्न धारण कराग्रो ( पयस्वती भस्मे पयः-घत्तम्‌ ) 
हे जलवाली तुम दोनों इसं स्नातक # लिये जल दो ( द्यावापृथिवी श्रस्मै- 
उजंमू-ग्रधत्तम्‌ } भ्राचायं श्राचायंपत्नी ने इसके लिये भ्रध्ययन काल में ज्ञान 
बल द्या है ( विष्वेदेवाः-मरुतः-घ्रापः-ऊजंम्‌ ) जीवनमृक्तो, कर्मकाण्डी 
विद्वानों, श्राप्त जनो-पूवस्नातक प्रा्विद्यावालोंने भी ज्ञान बल दिया है 

।॥ ५॥ 


धिवर हृद॑यं तप॑याम्यनमीबो मोंदिषीष्ठाः सुवचौः । 
सवासिनौं पिबतां मन्थमेतमधिनां रूपं परिधाय भायाम्‌ ॥६॥ 


म न 


१ “'वरुणोऽसि धृतव्रतः [ तं० १।२।१०।२] 
१ “मस्तः-ऋत्विजः' [ निघ० ३ । १८ | 


१३८ | [ अथर्व वेद 


(ते) हे ब्रह्मचारी! तेरे ( हदयम्‌ ) हृद्य को ( शिवाभिः 
तपयामि ) कल्याणकारी श्रानन्ददायी श्रोषधियों सेम वैच तृप्त करता 
( भ्रननमीवः सुवर्चाः-मोदिषीष्ठाः } ्राक्रमक रोग से रहित रहता हृ भ्रानम्दित 
रह ( सवासिनौ ) है स्नातक समावत्तेन के प्रनन्तर तुम वर वधु समान वास- 
रहस्य होकर ( एतं मन्थं पिवताम्‌ ) इस जीवनरक्न मानव बीज शक्ति रूप वीयं 
रज को पी्रो धारण करो, इसे ( अरश्विनोःरूपं मायां परिधाय ) दैवाभिषक्‌ ° 
सूयं चन्द्रमा के स्प प्रर बु्रको सुरक्षित कर सन्तान निर्माण करी ॥ ६॥ 


हनदर॑ एतां संसूजे विद्धो अग्र उर्जा स्वधामजरां सा त॑ एषा । 
तया त्वं जीव शरदः सुवचा मात 
आ सुद्‌ भिषर्ज॑स्ते अक्रन्‌ ॥७॥ 


( विद्धः-इन्द्रः ) विधाता" रेश्वयंवानू परमात्मा ( श्रग्रे ) प्रथम- 
भरारम्भ-सृष्टि मे ही ( एतामु-प्रजरामु-ऊर्जाम्‌ स्वधां ससृजे ) इस प्रजर-मानव 
कौजरासे रहित रखने वाती स्व ग्रपनेको धारण करे वाली-बलरूप शक्ति 
उक्तं मानव बीज शक्ति को मानव में सजित करता है-प्रकट करतादै (सा 
ते एषा ते ) वह यह तेरे पास है ( एतया ) इस द्वारा ( त्वं सुवर्चाः शरदः 
शतं जीव ) तु शोभन तेज वाला ह्ुभ्रा सौ वषे तक जीवित रह (ते मा- 
भ्रासुल्ोत्‌ ) तेरी यद वी॑शक्ति मत श्रन्यथा बिखर वहे" ( भिषजः-ते-्रक्रनुं ) 
वद्य जन तेरे लिये इसके रक्षण वर्धन को करते है ।॥ ७॥ 


१ श्रश्िनो वं देवानां भिषजौ" [ तं० सं०२।३।११।२।] 
““ूरयचन्द्रमसावित्येके” { निर० १९। १ ] 
२ “'विधविधने | तुदादि | तत -प्रौणादिक क्तः क्तरि बाहुलकातु, 
बाहुलकादेव -दटोऽभावः | 
'"ऊजजं बल प्राणनयोः' [ चुरादि | 
४ ““स्‌.गतौ'" [ भ्वादि० ] शपःश्नुश्लान्दषः । 


ध 


कां० २, सु० ३० ] [ १३१ 
त्रिश्च ध्क्त 


कऋषिः- प्रजापतिः ( प्रजारक्षक विद्वान ) 
देवता--१ मनः,-२, अ्रष्विनौ. ३, ४ श्रोषधिः, ५ दम्पती 


यथेदं भूम्या अधि वणं बातों मथायति । 
एवा म॑ध्नामि ते मनो यथा 
मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस॑ः ॥१॥ 

( यथावातः }) जसे वायुः ( भरभ्यामू-प्रधि ) पृथिवी पर ( इदं तृणं 
मथायति ) इस तृण को मथता है-स्ववश करसाथलेजातारै (एव) एसे 
( ते मनः-मथ्नामि ) हे वधू | तेरे मन को विवाह के श्रनन्तर पत्नी बन जाने 
पर श्रपने श्रन्दर कर विहृत कर।रहा ह-प्ुला रहा हँ ( यथा ) जिसे ( मां 
कामिनी-भ्रसः ) मेरे प्रति तु कामिनी हो-मुे चाहने वाली हो (यथा ) जिस 
प्रकार ( मतु-न-श्रपगाः-ग्रसः ) मेरे से पृथक्‌ गति करने वाली-मृन्न मे श्रलग 
भाववालीनदहो॥ १॥ 
सं चेजयाथो अशिना फामिना सं च वधयः । 
सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि सथं व्रता ॥२॥ 

( श्रश्विना कामिना } हे वीयं-ग्हश्चरम योग्य सन्तान-शक्तिसम्पन्न 
परस्पर कामना वाले स्नातक'वर वधु दोनों! (इत्‌ ) भ्रवश्य ( सं नयाथः- 
ध ) परस्पर मिलकर गृहस्थ जौवन चलाप्रो ( सं वक्षथः-च) भौर उसका 
मिलकर सुखप्राप्त करो ( वां भगासः समू-प्रग्मत ) तुम्हे सन्तानादि एेश्वयं 
सम्प्राप्त हो ( चित्तानि समू ) तुम्हारे मन भी मिले हों ( सम्‌-उ-व्रता ) कमर 


१ “वीयं भ्रष्वः"“ [ शि०२।१।४।२३ | 
२ “श्रतं कमेनाम'” [ निध० २। १] 
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भी मिले-एक भाव को प्राप्त हूए हो, यह नववर वध्रुको वैदिक प्रा्ीर्वाद है 


॥ २ ॥ 
यत्‌ संपणां विंवक्षवों अनमीवा विंवशष्वः । 
तप्र मे गच्छतादर्वं शल्य ईव कुर्म॑सं यथां ॥३॥। 

( यथा ) जंसे ( किवक्षवः सुपर्णाः ) बोलने वहचहाने के इइण्छरैक 
चहचहाते हुए पक्षी तथा ( विवक्षवः-्रनभीवाः ) बोलने-प्रमोद वार्ता करने 
के इच्छुक-प्रमोद बोल बोलते हुए ( यत्‌ ) जिस हषं मे? होते हँ ( तत्‌ ) उसी 
इषं मे श्रये हुए (मे) मूके बोलते हृएके हषं मे ( हवमु ) कन्द प्रमोदं 
वचन को ( गच्छतात्‌ ) हिव! तु प्रप्त हो ( रल्य.-इ्व कुट्मलम्‌ ) वाण 
फलक निकले पार करने योग्य? लक्ष्य को प्राप्त करता है ॥:३॥ 


यदन्त॑रं॑तद्‌ बाय यद्‌ बद्धं तदन्त॑रम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायोषधे ॥४॥ 


( भ्रोषधे ) हे भ्रग्नि ! विवाह संस्कार सम्पादक ( यतु-घ्न्तरं-तत्‌- 
बाह्यम्‌ ) मेरे जो भ्रन्दर-मनमें है वह बाहर दै ( यतु-बाह्य तत्‌-म्रन्तरम्‌ ) 
जो गहर है-वाणी भ्रादि व्यवहारमें दहै वह भीतर है-सत्य सड कल्प से वद 
को वरता हूं ( विश्वरूपाणां कन्यानाम ) सवंगुण सम्पन्न कन्यभ्नों केर 
{( मनः ) मन कै ( गृभाय ) ग्रहण कर ॥ ४॥ 


एयमगन्‌ परतिंकामा जनिंकामोऽदहमाग॑मम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनादई सहाग॑मम्‌ ॥५॥ 


१ “.सत्तभी विभक्तेर्लुक्‌ 1" 

२ “कुष निष्कर्षे" [ क्रयादि० | “कृषिलंए्थ"" कमलम्‌" [ उणादि० ४। १०८८ ]. 
३ “श्रग्निः सर्वा श्रोषधिः' [ काठ० १९। ५] 

४ “"जात्याख्यायामेकस्मिनु बहुवचनमन्यतरस्याम्‌"' [ भरष्टा° १।२। ५८] 
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( यं पतिकामा-प्रागनु ) यह्‌ परति को चाहती हूई वदू वैवाषिक यज्ञ 
वेदी पर भराई ( ्रहं जनिकामः-प्रागमम्‌ ) य वर जाया को चाहने वाला यहौ 
वैवाहिकं यज्ञ वेदी पर श्राया हं ( यथा कनिक्रदत्‌-श्रश्वः ) जसे घोड़ा हषं 
शब्दं करता हुभ्रा भ्राता है एसे ( ग्रहं भगेन सह-भ्रागमम्‌ ) मै इसके सौभाग्य 
करण सामथ्यं के साथ इसके प्रति भ्राता ह-प्राप्तहृत्रा ह ॥ ५॥ 


{1 


एकर्त्रिश्च घक्त 


ऋषिः-- काण्वः ( मेधावी जनमे कुशल ) 

देवताः--१ मही, २-५ क्रिमिजम्भनम्‌ ( कृमिनाशन ) 
न्द्रस्य या म॒ही षत्‌ क्रिमरिशव॑स्य तरणी । 
तयां पिनभि सं क्रिमीन्‌ इषदा खल्व इव ॥१॥ 

( इन्द्रस्य या मही हषषतु ) सूयं को जोबड़ी दीणं करने वाली बही 
रश्मि शक्ति है ( विश्वस्य क्रिमेः-तहृणी ) समस्त रोग ॒कृमियो को नष्ट करने 


वाली है' ( तया) उसके द्वारा ( क्रिमौ सम्पिनष्मि) रोग क्रिमियो को 
पीसता हुं ( इषदा खल्षाप्र-इवं ) शिला से चक्की से सश्ित गस्ति भ्न्नादिकी 


भाति ।॥ १॥ 
दृष्टमद्टमत्हमथो। इ रूर॑मत्हय्‌ । 
अरगण्डन्त्सवीञूछलनान्‌ क्रिमीय्‌ वर्चसा जम्भयामसि ॥९॥ 


( हष्टम्‌-प्रहष्टम्‌-प्रतृहम्‌ ) दीखने योग्य रोगक्रिमि की, न दीखने योग्य 
रोगक्रिमि को, मै हिसित करता ह-नष्ट करता हर ( प्रथो ) तथा-पुनः 


१ 
२ "तृह्‌ हिसायाम्‌” [ रुधादि° ] ततः भरङ लुङि शाम्दसः प्रयोगः । 
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( कुरूकम-भतृहम्‌ ) कुत्सित श्रग्निः भ्रग्नि जलन जिसके काटने पर हो उस 
विच्छ को ( अ्रलगण्डुन्‌ ) पर्याप्त खुजली करने वाले खटमल जैसे जन्तुभ्रों कोष 
{ शलुनानु ) गतिकरने ऽफलाने वाले-विसपं रोग जन्तुभ्रों को ( सर्वानू क्रिमीवृ } 
सब क्रिमियों को ( वचसा जम्भयामसि ) वचप्रोषधि सेनष्टकरते है*॥२॥ 


अल्ण्डुच्‌ हन्मि महता वधेन दना अदूना अरसा अभूवन्‌ । 
शष्टानर्धिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा 
यथा क्रिमीणां नर्किरुच्छिषति ॥३॥ 


( भ्ल्गण्डुन्‌ महता वधेन हन्मि ) पर्याप्त सुजली करने वाले खटमल 
जैसे क्रिमियों को महानु घातक श्रौषध चू्णं-पाउडर से नष करता ह 
( दूनाः-ग्रदूनाः-भ्ररसाः-श्रभरूवन्‌ ) वे यदि तत्त हए" श्रपरितपत हुए भी भ्रबल 
हो जाते दहै ( शिष्टाबु-प्रशिष्टात वाचा नितिरामि ) वचे हुए-श्रधमरे-मरे हों 
को वच से बाहर निकालता ह ( यथा क्रिमीणां नकिः-उच्छिषातं ) जिससे 
क्रिमियों का कोई भी शेष नदीं रहे ॥३॥ 


अन्वौन्त्यं श्षीपेण्य { मथो प्यं क्रिमीन्‌ । 
अवस्क्वं व्य॑ध्वरं क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥४॥ 


( भ्रन्वान्त्यम्‌ ) श्रान्तो के साथी श्रङ्खीं मे उदर में होने वाले 
{ शीषेण्यम्‌ ) शिरमें होने वाले यूका श्रादिं को ( पाष्टेयम्‌ ) पसली फेफडे 
मे होने वाले ( भ्रथो ) श्रौर ( क्रिमीवु ) इनं क्रिमियों को ( श्रवस्कवं व्यघ्वरमु ) 


“न्निव रुरूः'" [ जं ° १। १२२ ] 

“"भ्रल्‌ पयि [ भ्वादि० | ततः क्रिमि-ग्रलं कण्डु-गकारश्छान्दसः 
“शल गतौ [ भ्वादि० | ततः-उनन्‌ प्रत्ययः-प्रौणादिकः । 

“जभि नाशने" [*न्रुरादि० | 

““टूढ, परितपि"" | दिवादि० | 


+< ० ४ ९) == 
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नीचे को उल कूद करने वाले* तथा विवध ग्रङ्खों के पीड़कर ( क्रिमीन्‌ ) 
क्रिमिधों को ( वचसा जम्मयाममि ) वचसे तष्टकरते ह ।॥ ४॥ 


ये क्रिम॑यः परवैतेषु बनेष्वोरष॑धीषु पुष्वप्स्व {न्तः । 
ये अस्माक तन्वमाविविद्यः सवं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥५॥ 


( ये क्रिमयः) जो क्रिमि ( पर्वतेषु ) पडाड़ोंमें (वनेषु) वनोंमें 
( प्रोषधषु ) श्रोषधियों मे ( पशुषु ) गशुश्रो में ( भ्रप्तु-भ्रन्तः ) जलो के 
भ्रन्दरहोतेहै (ये) जोकि ( भ्रस्माकं तन्वम-प्राविविशुः) हमारे शरीरमें 
भ्राविष्टहो जते दँ प्रस जति हँ ( तत्सषं जनिम हन्मि ) उनके उस सव जन्म- 
घीज को मँ चिकित्सक नष्ट करता हं । ५॥ 


` दारि घक्तं 

ऋषिः--काण्वः ( मेधाय ) 

देवताः--भ्रादित्यः ( सूयः ) 
उचयन्नादित्यः करमन हन्तु निप्रोच॑न्‌ हन्तु रमभः । 
ये अन्तः क्रिमयो गबिं ॥१॥ 

( श्राद्त्यिः ) सूयं ( रश्मिभिः ) ्रपनी किरणों से ( उदयवु ) उदय 
होता हुभ्रा ( क्रिमीन्‌ हन्तु ) क्रिमयो को नष्ट करे-करता है ( निम्रोच्‌-हन्तु } 
भ्रस्त होता हरा भी नष्ट करे-करता है ( ये क्रिमयः-गवि-भ्रन्तः ) जो क्रिमि. 
रोगजन्तु पृथिवी परहै।॥ १॥ 

। १ “स्कु. भ्राप्रवणे [ क्रयादि० | 
२ ध्वरति हिसाकर्मा' [ निर० १। ८ | 
३ “गोः पृथिवी नाम" [ निव० १।१] 
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विशस्य चतुरं क्रिमिं सारङ्जमजनम्‌ । 
शुणाम्य॑स्य पृष्टीरपि इशामि यच्छिरः ।(२॥ 

( विश्वरूपम्‌ ) बहुतरूप वाले ( चतुरक्षम्‌ ) चारों भ्रोर नेत्र शक्ति 
वाले ( सारङ्खम्‌ ) वितकबरे ( भ्रजुनमू ) पेतरग वाले ( क्रिमिमू ) ज्रिमि 
को ( शुणामि ) नेष्ट करता हं ( प्रस्य पूष्ठीः-शुणामि ) इसकी पसलियां नष्ट 
करता हं ( यतु-शिर.-श्रपि ) जोशिर टै उसभीनष्टकरताहुं॥२॥ 


अलिबद्‌ ब॑ः क्रिमयो हन्मि कण्वबञ्जम॑दाग्निवत्‌ । 
अगस्त्यस्य बरह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥२॥ 


( क्रिमयः ) हे क्रिमियो ! ( वः } तुमको ( भ्रत्रिवत्‌ ) खाजाने वाले 
दिसिक जन्तु की भांति ( कण्ववत्‌ }) कण कण करने वाले पेषण कर्ता को 
भांति ( जमदग्निकेत्‌ ) भस्म करने वाली प्रज्वलित श्रग्नि को भांति ( भ्रग- 
स्त्यस्य ब्रह्मणा ) पाप त्यागी निमेल योगी जनके ब्रह्मज्ञान से ( क्रिमीनु 
संपिनल्मि ) क्रिमयो को सम्यक्‌ पीसता ह-नष्ट करता हं ।॥ ३॥ 
हतो राजा करिमौणामुतेषौ स्थपतिः । 
हृतो हतमांता करिमिंहैतभ्राता हतस्व॑सा ॥४॥ 

( क्रिमीणां राजा हतः ) क्रिभियों का राजा प्रमुखक्रिमि हतो या 
नष्ट किमा जाना चाषिए ( उत } श्रौर ( एषामु ) इनका ( स्थपतिः हतः ) 
चर बताने वाजा या स्थानपालक, द्वारपाल स्थविर वृद्धजनकं भी हत हो गया- 
तष्ट होना कहिए ( हतमाता क्रिमिः-हतः ) नष्ट माता-जननी जिसकी है, वह 
क्रिमि हत हो गया जानना चाहिए ( ठत-श्राता हृतस्वसा ) भार्ई समेत हत~ 
नष्ट करने योम्य है भौर बहिन समेत नष्ट होमे योग्य है ।। ४ ॥ 


हतासो अस्य वेशसो हतासः परिषेसः । 
अथो ये श्रुल्लका शव सरवे ते क्रिम॑यो इताः ॥५॥ 


कोऽ २, भू° ३३] [ १४५ 


( भरस्य ) इस क्रिमी के { बेणसः-हृतास्षः ) भण्ड बट कर देने बोग्य ह 
( परिवेदासः-हतासः ) जाल खोल भी नष करने योग्य है जिक्षये ख्हूते ह 
( भ्रथो ) प्रौर ( ये श्ुल्लकाः-दइव ) जो क्षुद्र छोटे बच्चे है" ( ते सवे क्रिमयः- 
हताः ) वे सब क्रिभी चकर योभ्वदहै 1४१ 
प्र त शण्यपि शङ्गे पारम्या वितुदायपिं । 
मिन्नि ते फुषुम्भं यस्ते विषधानं; ॥६॥ 

(ते) हे क्रिमि! तेरे ( शुङ्ग प्रभिनग्मि) सींगो, दोनों भ्रोरके 
काण्टों को तोडता हं ( याभ्यां वितुदायसि ) जिनके हारा तू व्यथितं करता 


है-पीडा देताटै (ते) हिक्रिमि! तेरे ( कुषुम्मं भिनगमि) विकि को 
तोता है ( ते यः-निषधधानः ) जो तेरा विष स्थानदहै॥ ६॥ 


त्रयि्च घक्त 
ऋषिः--ब्रह्मा ( चिकित्सक विद्वावु } 
देवताः यक्ष्मविकंहैणम्‌ ( रोग नाश ) चन्द्रमा ्रायुष्यं च 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणोभ्यां दुबंकादधि । 


यक्ष्म सीरषण्यं मसतष्काज्जिह्धाया वि बृदामि.ते ॥१॥ 

(ते) हे रोगी! तेरी ( भ्रक्षीभ्याम्‌ ) दोनों भांखो से ( नासिका- 
भ्याम्‌ ) दोनों नसिकाच्छ्िं से ( कर्णाभ्यामू ) दोनों कानों ते ( श्ुबुकात्‌- 
प्रधि ) मूख सेर ( मस्तिष्कातु ) मस्तिष्कस्नेह से-भेजे से ( जिह्वायाः ) 


१ “श्ुद्रकाः'" इत्यस्यःश्षुल्लकाः-छोन्दसः प्रयोगः 
२ युवक" शब्द का ठोडी भ्रथं सायण श्रादि भाष्यकारो नेका है फर 
ठोडी श्रथ यहाँ नहीं है यषा मुख भ्रथं है । प्रथम भ्रायुरवंद में ठोडीकेरोग 
का प्रसञ्जं नहीं पुनः “सप्त व° शीषरण्याः प्राणाः हं चक्षुषी द श्रोत्रे 
नासिके एकमास्यम्‌" | तै० १।२।३।३] “व्यक शब्द सिन्धु" में 
बुक का भ्रथं मुद वियाभीहै। 
१५ 
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जिह्वासे (ते) तेरे ( शीषण्यं यक्ष्म ) शिरः संस्थान सम्बन्धी रोगको 
( विधृहामसि ) निकालते ह ।॥ १॥ 


्रीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्यात्‌ । 
यक्ष्मं दोषण्य {म॑साम्यां बाहुभ्यां वि बृहामि ते ॥२॥ 

(ते) हे रोगी! तेरे ( ग्रीवाभ्यः } प्रीवा भागों ते ( उष्णिहाभ्यः ) 
कृण्ठ की स्निग्ध नाडयो से युक्त श्रवयवों मे ( कीकसाभ्यः ) हंसली के भागों से 
( अ्रनुक्यात्‌ ) मेरुदण्ड मूल से ( अंसाभ्यामु ) दोनो कंधों से ( बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भरुजा्रोसे (ते) तेरे ( दोषभ्यं यक्ष्म ) भ्ुजसंस्थान सम्बन्धी रोगं 
को ( विवरहामि ) निकालता हुं ॥ २॥ 


हृद॑यात्‌ ते परिं क्लोम्नो दरीकष्णात्‌ पाशवाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां ष्टीह्लो यक्नस्ते वि भ्रहामसि ॥२॥ 

(ते) हि रोगी तेरे ( हृस्यात्‌ ) हृद्यसे ( क्लोम्नः परि ) दारे 
फेफडे से ` ( हलीक्ष्णात्‌ ) बाएं फेफडे से ( पा्वाभ्याम्‌ ) दोनो पर्णुश्रोते 
( मतस्नाभ्याम्‌ ) दोनों वरृक्को-गुर्दो से ( प्लीह्नः ) तिल्ली से ( यक्नः ) तेरे 
यकृत्‌-जिगर से ( विब्रृहामसि ) निकालने ह ।॥३॥ 
आन्रभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
यकम कु्षिम्या प्लाशेनाम्या वि हामि ते ॥४॥ 


(ते) तेरे ( श्रत्रेभ्यः) ग्रान्तों से ( गुद्ाभ्यः ) गुदा भागो खे 
( वनिष्ठः } स्थूल भ्रान्तो से ( उद॑रातु-प्रधि ) पेटसे ( कुक्षिभ्यामर ) दोनों 


१ “क्लोम फुष्फुस इति भरतः । “क्लोमः फुप्फुस'' [ वंद्यकं शब्दं सिन्धुः ] 
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कोषो से ( प्लाशेः ) मूत्राराय-मसनि से ( नाभ्याः) नाभिपे (ते) तेरे 
( यक्ष्ममू ) मध्य संस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि ) निकालता ह ॥५॥ 


उरभ्यां ते अष्ठीबद्धयां पशिम्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
गर्म भस! श्रोणिभ्यां भासदं म॑संसो बि वृहामि ते ॥५॥ 
(ते) तेरी ( ऊरुभ्याम्‌ ) दोनों जङ्घाग्रं से ( श्रष्ठीवद्भ्यामू ) 
कोनो धुटनों से ( पाष्णिभ्याम्‌ ) दोगों एडियोंसे ( प्रपदाभ्याम्‌ ) षैरोके 
शोनो पंजो से ( श्रोणिभ्यामु ) दोनों कुल्हो से ( ते ) तेरे ( भसद्यं यक्ष्मम्‌ ) 
जघन्यरोग-प्रधो श्रद्खं संस्थान सम्वन्धी रोगोको ( भंससः) गुप्त स्थान से 
¶ भासदपम्‌ ) गुह्य संस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि ) निकालता हं ।॥५॥ 


अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमामिम्यः | 
यमं पाणिभ्यामङ्गुलिम्यो नखेभ्यो वि वहामि ते ॥६॥ 


(ते) तेरी ( भ्रस्थिम्यः) हडिड्यों से ( मज्जभ्यः ) मनज्जाश्रो से 
{ स्नावम्यः) शिर्नों पे ( धमनिम्यः ) धमनियों-श्वासनाडियों से 
( पाणिभ्याम्‌ ) दोनो हाथोसे ( ग्रङ्खलिम्यः) भ्रङ्खलियोंसे ( नसेम्यः) 
त्वो से ( ते) तेरे ( यक्ष्ममू ) उपाङ्गसंस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि) 
निकालता ह ॥ ६ ॥ 


अद्अङ्धे लोधिलोम्नि यस्ते पयैणिप्वणि । 
यक्ष्म स्वचस्यं ते ववं कुर्यपस्य 
वीवर्ह विष्वञ्चं वि इंहामपि ॥७॥ 


(यः) जो (ते) तेरे ( ब्रङ्खं श्रद्ध ) शरीर के ग्रवयव-प्रत्येक 
मांस पेषी म ( लोम्नि लोम्नि) रोमरोम मे ( पवंणि पवंणि ) जोड जोड़ 
मे वतंमास- ( ते ) तेरे ( त्वचस्यं यक्ष्ममु ) त्वचा संस्थान सम्बन्धी रोग को 
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{ ऋष्यपस्य वीचरहण ) कश्यप -घुयं के जिच्लरीररिमि से युक्त न्द्रमा या -कश्यव- 
अभरीभेग गौः के काल पदुक्ष-पुच्छ मे ( वि शह्वामसि ) भिकालते हन्द 
करतेर्है।॥ ७॥ 


तुर्हिविल सुक्तं 
ऋषिः- प्रथका ( स्थिर मन वाला ) 
देवताः--१ पशुपतिः, ( प्ररमात्मा } 
२ देवाः, ( जीवन्मुक्त ) 
३ भ्रग्निविश्वकर्मा; ( विश्च रचयिता भ्रग्रणायक ) 
४ वायुः प्रजापतिः; ( प्राणख्ूप पालक ) 
५ भ्राशीः ( भार्शीवादः) 
य हौ पटुपतिः पशुनां चतुष्दामुत यो ्िषदम्‌ । 
निष्कीतः स यिं भागमेत॒ रायस्पोषा यज॑मानं सथन्ताप्‌ ॥ १।॥ 
(यः ) जो ( पशूनां पशुपतिः ) देखने वाली ज्ञानेन्द्रिय का देखने 
वाला भ्रात्मा है उसकास्वामीपालक कमभेफल दाला परमाल्माहै वह्‌ ( यः. 
चतुष्पदाम्‌-उत द्विपदाम-ईणे ) जो चार पैर बाले गवादि्यो परश्रौर दो पैर वालों 
पर स्वामित्व करता है ( सः-निष्कीतः ) वह्‌ प्रन्दर भ्रात्मा मे निदिध्यासन 
ते प्राप्त किया हन्ना ( यज्ञियं भागमु-एतु ) भ्रध्यात्म यज्ञ के पत्र कपापात्र को 
प्राप्त हो ( रायः-पोषाः-यजमानं सचन्ताम्‌ ) विविध देश्यं के 'सुखफलः 
श्रध्यात्म याजी को समवेत हो-प्राप्त हो ।॥ १॥ 


प्रमजन्तो शव॑नस्य रेतो गातुं थत यज॑मानाय देवाः । 
उपाङतं शशमाने यदस्थाद्‌ परियं देवानामप्येतु पाथ॑ः ॥२॥ 


१ “कश्यपः मृगविशेषः” [ व्॑यकशेब्दं सिन्धुः | 
२ “दन्य वै पावः" [ भ०२।२।५] 
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( दैवाः ) है जीवनमूक्तः मह्माभरों |. तुम ( यजमानाय } भ्रध्यात्म 
यज्ञ करने काले भ्रास्मयाजी कै लिये ( भुवनस्य रेतः प्रमु्धन्तः ) श्रष्यात्म 
यज्ञ ^ का उपदेशः? भ्रपने से प्रसजंन“प्रदान करते हृए ( गतु धत्त } मोक्षमोगं 
को धारण कराभ्रो ( यत्‌-उपाकृतं शशमानं श्रियम्‌ प्रस्था ) जो भरमुर्ठित 
क्मंफल-कशाहानभतरातंसागीय > रियो कैन दै ( केकर फृ-क्रधि पाणः एलु) 
जीरक मुहर कर प्रकणमः मत्त, गोश्च चोय, इह परल. देः । २॥ 
ये कष्यमानमनर दी््यन्प्र उन्वैधन्त्‌ मन॑सा चष्टुषा च. । 

अग्बिष्ठभकरे प्र समोक्तु देको धिश्वकमो प्रजया इंस्सणः ॥ 8) 

( ये दीध्यानाः ) जों निदिध्यासनशील-श्रध्यात्मयाजी ( बध्यमानम्‌- 
मनसा-धनु-ेक्षन्त च चक्षुषा-प्रनु ) बन्धनम श्राए बद भ्रात्मा को मनये 
देखते-जानतं है भौर साक्षात्‌ नेत्रसे भी पीडित को देखते है ( तावु ) उन 
ज्ञानी, ध्यानी जनो को ( विश्चकर्मा-श्रगिनिः-देवः ) विश्वरषयिता स्वं प्रग्रणायक्र 
परमात्मदेव ( प्रजया संरराणः ) प्रजा मात्र के साथ रचन धारण कर्मफल 


प्रदान में रममाण हप्र ( अग्रे प्रमुमोक्तु ) प्रथम प्रमुक्तं करता है-मोक्ष प्रदान 
करतादटै।॥३॥ 


ये ग्राम्याः पश्वो विंश्याः षिर्पाः सन्तो बहुषेकैरुपाः । 
बायुषटानगने प्र भमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥४॥ 


( ये पशवः-ग्राम्या ) जो श्रात्माए* मिलजुलक्रर रहने वासे परस्पर 
कल्याग, साधकः निष्यः" जन ( विश्वक्पाः-चिरूप“सन्तः ) सद समान धर्मी 


““यज्े वै शुत्रतसु” [ तं०३।३।७।५| 
२ ““वाद्ुद्धि रेः" [- 8०. १ । ५।.२। ७ ] 
क ““श्म्मलः षकप्पन्‌ः'" [ नि ६ । ८ |] 
४ “देवानां पाथः-देवानामत्नम्‌"' [ निङ० ८ । १६ | 
५ “प्रात्पः फु" [ कौ १२ ७ | 


१५० 1 [ अथव वे 


या विभित्त स्वभाव वले होते हए भी ( बहुधा-एकरूपः )प्रायः एकरूप-मात्मभाव 
मे वतमान ह ( तान ) उन्दं ( वायुः-प्रजापतिः-श्रगरे मुमोक्त ) प्राणस्वस्प 
भ्रजापालक परमात्मा प्रथम मुक्तं करता है ( प्रजया संरराणः ) भपनी प्रजा से 
सम्यक्‌ रममाण हृभ्रा ॥ ४ ॥ 


प्रजानन्तः प्रतिं गृह्णन्तु पै प्राणमङ्॑म्यः पयाचर॑न्तम्‌ । 
दिर्वं गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिनिर्देवयानः ॥५॥ 


( पूवं प्रजानन्तः ) पुराकाल वाल्े-प्रकृष्ट क्ानी जन ( प्रङ्खंभ्यः) 
रङ्गो के लिये-प्ङ्खो मे धारण करने के लिये ( प्राणंपरि-भ्राचरन्तम्‌ ) सवत्र 
शरीर मे परिगति करते हए प्राण को ( प्रति गृहलन्तु ) स्वाधीन करे 
करते है-प्रन्यथा न खोएु-नही खोते है ( दिवं गच्छ शरीरः प्रतितिष्ठ ) भरतः है 
मुमृष्षुः ! तु भ्रपने शारीरिक भ्रङ्खों से प्रतिष्टित हो-पृथिवी से ऊपर उट-प्रकाश 
कीभ्रोर जा ( देवयानैः पथिभिः) देवयान मागो से ( स्वगं याहि ) सृुख- 


मोक्षसुख को प्राप्त हो ॥ ५॥ 


पञ्नचापरंश घक्त 
ऋषिः-्रङ्किराः ( भङ्गो काप्रेरक संथमी जन ) 
देवताः--विश्वकर्मा ( विश्वरचयिता ) 


ये भृशषयन्तो न बदल्यानुु्यानु्रयो। अन्वतप्यन्त धिष्ण्या; | 


या तेषामवया दुरिषटिः स्विष्टिं नस्तां कणवद्‌ विश्वकमा ॥१॥ 

( ये भक्षयन्तः ) जो लोग भोजन करते हुए-संसार के भोग भोगतेः . 
हृए भी ( वसृनि न-प्रामृधुः ) भ्रपने भ्रन्दर जीवन के बसाने वाते रक्तावि 
त्वो को बटा सके-बंटा सकते हैँ भ्रपितु ( यानु ) जिनको-जिन केवल भोगियों 
को ( धिष्रायाः-मगन्‌यः-भन्वतप्यन्तः ) प्राणाग्नियां श्रनुतापितं करते » ( तैषां 


[न 


१ “श्राणा बा एते यद्‌ धिष्णियाः” [ त° सं० ६।२।१।१] 
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भादुरिष्टिः) उनकीजो दूरिच्छा, दुर्भावना (तां नः स्विष्ट विश्वकर्मा 
कृणवत्‌ ) उसे हमारे लिये विश्वरचयिता परमात्मा सद्‌भावनाखूप करदे ॥ १॥ 


यद्प॑तिस्षय एन॑साहुर्िभैतं प्रजा अंुतप्यमा॑नम्‌ । 
मथव्यान्तस्तोकानप यान्‌ रराध सं नमिः घृजत विश्वक॑मो ॥२॥ 

( प्रजाः-परनुतप्यमानम्‌ ) प्रजायमान प्राणियो को दुःखी देख उनके 
पी तप्यमान-चिन्तिति ( एनः-यज्ञपतिम्‌ ) इस प्रध्यात्म यज्ञ के पति. 
प्ध्यात्म याजी जन ( ऋषयः ) जीवनमुक्तं ( एनसा निभंक्तमु-पराहुः ) पाप से 
रहित ( श्राहुः ) कहते दहै ( याद मथव्यानु स्तोकानु ) जिन मथने 
योग्य-विवेचनीय सूक्ष्म तत्त्वों म मोक्षानन्वशों को ( श्रपरराध ) मुक्तके 
लिये शछोडता रहा है-त्याग रहा ( तेभिः-नः संसृजतुः-विश्वकर्मा ) उनसे हरमे 
संयुष्ट करे-संयुक्त करे विश्वरचयिता परमात्मा ॥ २॥ 


अदान्यान्त्सो भपान्‌ मन्यमानो यन्ञस्यं विद्वान्त्॑मये न धीरः । 
 यदेन॑श्कृबान्‌ वद्ध एष तं विश्वकम्‌ प्र मुवा स्वस्तय ॥६॥ 


( विश्वकर्मन्‌ ) हे विश्वस्वयिता परमात्मन्‌ ! ( एषः-बद्धः } यह्‌ बद 
भ्रात्मा ( यतु-एनः-चकृवावु ) जो संसारमे बद्धावस्थामें पापकर चूका है- 
करता है ( स्वस्तये तं प्रमु ) उसके कल्याण के लिये त उसे बन्धन से छोड- 
छोडता है एेसे ( सोमपानू-श्रदान्यानु ) शान्त स्वरूप परमःत्मानन्दरस पान 
करने वालों कोन दान करने योग्य ( मन्यमानः) मानता हूम्रा-उनका 
भ्रनादर करता हृभ्रा-प्रपराधी बनता है ्रौर ( बज्ञस्य विद्रा ) यज्ञ को जानता 
हुभ्रा ( न समये धीरः ) जसे समय-श्रवसर पर पश्चाताप कर धीर बन जाता 
है-पप से मक्त हो जातादहै।३॥ 


घोरा ऋषयो नमो अस्तेम्यशशयदेषां मन॑सश्च सत्यम्‌ । 
बृहस्पतये मदिष धम्मो विश्वकमेय्‌ नम॑स्ते पादय {स्मान्‌ ॥४॥ 
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( ऋषयः-घोराः ) ऋषि महानुभाव-तेजस्वी प्रकवन कर्तां देति है 
( बतु ) वतः ( एषां वधुः-मनसः-च सत्यग्‌ ) इनकी प्रां प्रौर मर, बुद्धि, 
चित्त, भ्रहंकार सस्य होते है-पथाबत्‌ देखते है फथाबत्‌ यनन विदे चिन्तन 
करते है ( एभ्यः-नमः-भ्रस्तु ) इनके लिये भ्रन्नाहिसे स्वागत टो ( महिष 
विश्वकमेन ) दे महापु विश्वरजयिता परमात्मन्‌ ! ( बृहस्पतये गणः ) ठ्ष 
बेद्याणी के स्वामीके लिये स्वागतदहै जिसतेरी वेदवाणीकाये ऋषिहमें 
पर्न करते है ( भस्मानु पाहि ) तू हमारी रक्षाकर॥ ४॥ 


यक्षस्य चशुः प्रमतियेखं च वाया धेतरण मन॑सा जुहोमि । 
हमं यन्त वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥ 

( विश्वकमंणा दमं यज्ञं विततम्‌ ) विश्वरचयिता परमात्मा ने इस 
सृष्टि यज्ञ को फलाया है ( देवाः सुमनस्यमानाः ) विदान जन घुप्रसन्न निर्मल 
मन वाले हृए ( यन्तु ) इसे प्राप्त करे-करते है, इसमे विश्वरचयिता को पति हैँ 
सौ मँ उपासक भी ( यज्ञस्य) जोपषृष्टियज्का ( चक्षुः) दशक प्रकशिक 
( प्रभृतिः ) प्रकृष्ट शूप से भरण कर्ता-छर्ता ( मुखम्‌ ) मूख भादि पभ्रूतनभीरदँ 
( वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ) उस विश्वरचयिता परमात्मदेव कोर्मैभी 
वाणी दवारा स्तुति करके श्रोत्र हारा श्रवण करके मन से मनन केके स्वीकार 
करता ह-प्रपनाता ह । ५॥ 

षूर्त्रि्च षक्त 
कऋषिः--पतिवेदनः ( विवाह संस्कार कर्ता ) 
देवता-१ रग्निः; २ सोमः, श्र्यमा, धाता; ३ भरगनीषोमौ; 
४ इन्द्रः; ५ सूयं; ६ धनपतिः; ७ हिरण्यम्‌, भगः; 
८ श्रोषधिः । 


आ नो अने सुमतिं संभलो ग॑मिदिमां ङंमारीं सह नो भगेन । 
जट वरेषु समनेषु शरगुरोपं कस्या सौभ॑गमस्तवस्वै ॥१॥ 
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( ऋषेः) हे ग्रब्रली धिबाह मे भ्रमे कोम बले साधकस्य गँ वर्तमान 
फुशेषिक ! ( सम्बल: } कल्याण स्वप कथा का चदान करलस्वीकारं 
करता ` शन्द्रक वरण कर्ला वर ( नः ) हमारी ( इका सुजि कुबारीम्‌ ) इत 
उत्तम मति वाली सुशिक्षित सुगुणा कुमा री-कन्या को ( नः-भगेन चह )} 
हमारे भजनीय भाव के साथ समपित की जाती हुई को ( श्रागमेत्‌ ) समन्तात्‌- 
मनोभाव से प्राप्त हो"ठसके साथ विवाहार्थं स्वीकार कर ( कमणेषु वर्कु शरो ) 
समान मनः वाले-सम्मन गुण वाले वरोंके निमिक्त हने वरते योग्यहै 
( भस्य ) इसके लिये ( पत्या ) वरणीय षति के साय ( वह्गुः-गप्रोषं सौभगम्‌ 
श्रष्तु ) प्रियभाषण-प्रमालाष 3 समन्तवास रूप पफैपाम्य हो ॥ १ ॥। 


सो्म॑जुष्टं ब्रह्मजष्मयम्णा संमतं भर्गम्‌ । 
धातुदबस्य स॒त्येन॑ कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 

( सोषजुष्टम्‌ } यज्ञसे सेवित ४ ( ब्रहाजुष्टम्‌ )/काहाणो, ऋतिकजो, से 
सेवित-्रनुमोदित ( भ्रयेम्शा सम्भरतम्‌ ) राजा-न्यायाधीश राजनीति से षोषिः 
( भगं पतिवेदनम्‌ ) सोभाग्य रूप पति की प्रा्तिरूप वचन-विवकाहं सम्बन्कछ 


को ( धातुः-देवस्य सत्येन ) विषाः पस्मात्म देद के भियभाबरढार ( कृणथ ) 
मै कन्या का पिताकरताहं।॥ २॥ 


इयम॑ग्ने नारी पतिं बिदेष्ट सोमो हि राजां सुभग कृणोति । 
बुस॑ना पुत्राद्‌ मरिषी भवाति गत्वा पतिं सुभा वि राच्छु ॥६५ 


( श्रष्ने } हे विवाह के प्रग्रणी जिद्धाष्‌ पुरोहिते ! ( दवं मारी ) वह्‌ 
विवाह्‌ के योग्य युवती कुमारी ( पति विदेष्टं } पति-पालन योग्य वर कोपर 


१ “"भल प्राधन्दने"' [ चराद्ि० ] "भल च्रादनि'" [ भ्वाहि० | 
२ "समना समनसः” | .नि३०. ७ 1 १७ | 

३ “'वल्गुः वाङ नाम" [ निध० १ ११] 

४ “"यं्लस्सोनः { नै» २1 २५९ |] 
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करे, ( सौमः-हि राजा ) विवाह संस्कारम ही प्रकाशमान श्रग्तिं ( सुभगां 
कृणोति ) सौभाग्यवाली-गरृहुपत्नौ बनती है ( पुत्रान सुवाना ) पत्रो को उत्पन्न 
करने के हेतु ( महिषी भवाति ) परिवार मे रानी के समान स्वागत योग्य है3 
( प्तिगत्वा-सुभगा विराजतु ) पति को प्राप्त करके सौभाग्यवती विराजमान 


हो ॥ ३॥ 
य्थाखरो म॑घवंाररेष प्रियो मृगाणी सुषदा बभूव । 
एवा भग॑स्य जषटेयम॑स्तु नारी सम्प्रिया पत्यािशाधयन्ती ॥४॥ 


( मधघवः ) हे एेश्वयंवन्‌ ( यथा ) जिस प्रकार (श्राखरः) भूग्रृह 
भर ( मृगाणाम ) वन्य पशुश्रो का भुरक्षित ( एकः-प्रिय.-चारः-सुषदाः. 
बभूव ) यह प्यारा सुन्दर सुगमतया बैठने योग्य होताहै (एवा ) रेमे 
( भगस्य जुष्टा ) सौभाग्यसेप्रीतिमे लाई हुई ( इयं नारी } यहु विवाहित 
नव पत्नी ( पत्या ) पति के साथ ( सम्प्रिया-्रविराधयन्ती-श्रस्तु ) सम्यक्‌ 
प्रियाचरणों को प्रभिराधयन्ती परस्पर माधती हुई हो-्रनुक्ूल प्रनुरूप साधती 
हुई हो ॥ ४॥ 
भग॑स्य नावमा रोह पृणामनुंपदखतीम्‌ । 
तयोपुप्रतांरय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥ 

( भगस्य पूर्णाम्‌ ) सांसारिक रेश्वयं रूप गाहेस्थ्य सौभाग्य की पूणं 
भरी ( भनुपदस्वतीं नावम्‌ ) भ्रनुपक्नीण-दोषरहित नौका-ग्रहाश्चरमरूप नौका के 
ऊपर ( भारोह }) च्ठ-प्रा्तकर ( वया ) उसके द्वारा ( यः-वरः प्रतिकाम्यः ) 


म 


"“विदृद लाभे ततः-भ्राशिषि लिड” । 

“पत्युर्नो यज्ञसंयोगे" [ भ्ष्टा० ४। १। ३३ | 

“सन्नाज्ञी श्वसुरे भवः" [ ऋ०, १०। ८५ । ४३ ] 

(सायण भाष्य पाठः । 

४ “खनो षच” [ प्रष्टा ३।३। १२५ रतो “ उरो बक्तष्यः' बा० | 


| षि कि . वि, ,। 


कां० ३६, भू० ३६] [ १५५ 


जौ वर नियत कमनीय है ( उपतारय ) उसका श्राश्रयकर स्वजीवनं यत्रा 
को पारकर-चला ॥ ५॥ 


आ क्रन्दय धनपते वरमाम॑नसं कृणु । 
समै प्रदि्णं कणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥६॥ 


हे कन्या-विवाहित नारी ! ( यः प्रतिकाम्यः-वरः } जो प्रति कमनीय 
वर है उसे ( धनपते-्राक्रन्दय ) हे धनपति ! कहकर बुला^ ( श्रामानसं वर 
कृणु ) मनोनुकूल वर को बना-म्रपने में पूणंखूप से बिठा ( सवं प्रदक्षिणं कृणु )} 
सब तन-मन तहत श्रपने को उसके प्रदक्षिण कर-~दक्षिणाङ्गं बना ।॥ ६॥ 


इदं हिरण्यं गुल्णुंस्वयमौक्षौ अथो भग॑ः । 
एते परिंभ्यस्त्वाम॑दुः प्रतिकामाय बेत्तवे ।।७॥ 


( ददं हिरण्यं गुस्गुलु ) यह्‌ सौवणं धन श्राभूषण गुद्गुदे कीड़ा 
साधन विस्तर वेश पलङ्ग ( प्रयम्‌-प्नक्षः ) यह उक्षा-वृषभ से वहन योग्य 
रथ-प्राजकल विघुत्‌ से घालित कार ( भरथो भगः ) ग्रौर भजनीय-सेवनीय- 
कमनीय धर (एते) ये कन्याके पितुकुल के जन ( पतिभ्यः) पति के 
लिये* ( प्रदः ) देते हँ ( प्रतिकामाय ) तेरी निथत कामना पूर्णां ( त्वामर ) 
तु प्राप्त करने को-पत्नीरूप मे स्वीकार करने को* ॥ ७ ॥ 

१ लोकं मे पति को धनी कहते हैँ । 
““क्रदि प्राह्वाने"' [ भ्वादि° | 
२ “दु क्रीडायाम्‌" [ भ्वादि० |] 
''बहुवचनमादरा्थंमू । 
““विदृूद्लाभे'" [ वुदादि० ] ततः ““तुमथं से"“““ "^ˆ" तवेनः 
[ श्रष्ठा० ३।४।९ ] इति तवेन्‌ प्रत्ययः । 


। आ | 


१५६ | [ अथं वैव 


आ तै नयतु सविता न॑यतु पतियंः प्रतिकाम्यः । 
त्वमस्य पेद्योषधे ॥८॥ 


(ते) हे कुमारी तेरा ( सविता ) उत्पादक पिता ( भ्रानयतु ) 
विवाहाथं-विवाह वेवि स्का पर रपकेनमात, हैः ( फ प्र्िक्राम्नः पक्तिः )-जो 
भ्राकाडक्षामे कमनीय पतिदहै वह ( नयतु ) तुभे विवाह करले जवे 
( प्रोषधे-त्वम्‌-श्रस्यं धेहि ) हि प्रोष को^ताप-प्रकाणको धारण करने वाली 
श्रग्निध्येदिख्प प्रग्नि" या" वेदि में विवाहावसर होम द्रव्य! तु इस वधू. 
विकाहित नारी के लिये पति को धारण कर-पति बभा ।॥ ८ ॥ 


इति अथववेद ब्रहमामुनिभाष्य 
द्वितीय काण्ड । 


क बे; सुऽ १ | [ १५७ 


तृतीय काण्ड 


$--- 


प्रपम्‌ वकत 


ऋषिः-श्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवताः--१ श्रग्निः ( भ्राग्नेय-भरल्ञ वाला ); २ मरूतः ( सैनिकजन ) 


३-€ दटुन्द्रः ।। 


अग्निनः शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्धान्‌ प्रतिदद्ईञ्ञमिरंस्तिमरातिम्‌ । 
स सेना मोहयतु परेषां निरस्ता कृणवञ्जातवैदाः ॥१॥ 


( भ्रग्निः ) भ्रमि समान भ्रह्लवानु* ( विद्वानु ) युद्ध कलाका्ञाता 

( 'शत्रध-प्रवयेतु ) शुभ्रो के प्र॑ति जवि-शतु्रों पर श्राक्रमण करे, उभमे ( भ्रभि- 
शस्तिम ) सामने श्राकर "घातं करने वले ( श्ररातिम्‌ ) न देने वलि ग्पितु 
लेने-हरने वाले धन देश के हडपने वाले को ( प्रतिदहव्‌ ) जलाता हृभ्रा 
( सः ) वह ( परेषां सेना मोहयतु }) परो-शतुश्रों की सेनां को मुग्ध करदे- 
निःसत्त्व बनादे ( जातवेदाः ) वह सं्रामगत नीतियों को जानने वाला (च) 
भ्रौर ( निहंस्ताव्‌ }) शत्ुश्रो को निहत्थे बनदे-कुचं न कर सकते वाले बनदे 
॥ १॥ 


युयमुग्रा म॑रुत ईदश स्थाम प्रेतं मृणत॒ सध्वम्‌ । 
अ्ीमृणर्‌ वस॑वो नाथिता इमे अश्रा दूतः प्रतु विद्वान्‌ ॥२।॥ 


[1 


१ “मतुन्लोपग्छान्दसः'' 
२ ““शंसुहिसायामु” [ भ्वादि° | 


१५८ | [ अथवं वेद 


( मर्तः ) हे संनिक जनो ! १ ( यूयमू-उग्राः-स्थ ) तुम बढ़े 
बलवानु प्रतापी हो ( भ्र्भिप्रेत मृणत सहध्वमु ) शत्रुप्रोंकी भ्रोरबढ़ो उन 
हिसित करो श्रपने भ्रधीन करो-दबाभ्रो ( हमे नाथिताः-वसवः ) ये प्राप 
साने वले प्राथित हुए ( श्रमीपृणन्‌ ) शतुग्रों को हिसित करते हो तो 
( एषां दूतः -्रग्निः प्रत्येतु ) इन श्राप लोगों का भ्रग्रणी प्राग्नेयाल्र शतरुभ्रों पर 
प्रहार करता हुभ्रा भरागे चले-चलता है ॥ 
अमित्रसेनां म॑षवश्नस्माज्छध्रूयतीममि । 
युवं तानिन्द्र श्रमश्च दहतं प्रतिं ॥२॥ 

( भघवन्‌ वृत्रहुवृ-दन्दर ) है र्ट ्र्य॑वनु पापीहन्ता वैद्युतास्त्र वाते 
राजन | (च) भ्रौर ( ्रग्निः ) श्रग्रनायक प्राग्नेयालछ्न प्रयोक्ता सेनानी 
( युवम्‌ ) तुम दोनों ( भ्रस्माू-शत्रयतीम्‌-प्रमित्रसेनाम्‌ ) हमारे प्रति शत्रुता 
करने वाली शत्रुसेना को ( प्रथि ) भ्रभिभ्रूत कर-ग्राक्रान्त कर (ताम्‌ ) उसे 
{ प्रतिद॑हतम्‌ ) प्रतिदगध करो। ३॥ 


प्त इनदर प्रवता हरिभ्यां प्र ते वजः प्रमणमैतु श्रन्‌ । 
जहि प्रतीचो अन्‌ चः पराचो विष्वक्‌ सत्यं णुद चित्तमेषाम्‌ ॥*॥ 

( इन्द्र ) टे विद्यदस्रवान्‌ राजन्‌ ! (ते वः) तेरा वैद्युत श्रर् 
{ हरिभ्यां प्रसुतः) शुष्क प्रौर श्राप्रं धाराश्रों द्वारा प्रेरित-फका हृश्रा 
( प्रवता ) प्रगति के साथ-वेगसे ( दात्रूनृ-प्रमृणन्‌ ) शतरभ्रोंकोमभारताहुग्रा 
{ प्र-एतु ) भ्रागे चले ( प्रतीचः-्रनुचः पराचः-जहि ) पी वाले साथ वाले- 
दूर सामने त्रले शत्रुश्रो को मार ( एषाचित्तं सत्यं विष्वक्‌-कृणुहि ) शनकै 
सत्य-एकाग्रमन को विषम उ घबराया हूश्रा करदौ ॥ ४॥ 


१ “श्रसौ या सेना मरुतः परेषांमस्मानेत्यभ्योजसा स्पद्ध' माना तां विध्यत 
तमसापव्रतेन यथेषामरन्योऽस्यं न जानान्‌'' ॥ [ अ्रथ० | 

२ "मृण हिसायाम्‌" [ तुदादि° | 

३ “"विषुख्पे "ˆ" विषमरूपे” [ निर १२। १७] 


कां० ३, सूु०२। | १५९ 
इन्द्र॒ सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 
अभेवात॑स्य धाज्या तान्‌ विषुंचो वि नांशय ॥५॥ 

( इन्द्र ) हे वैद्युत शक्ति सम्पन्न राजवु ! तू ( श्रभित्राणां सेना मोहय ) 
शतु की सेनाको मुग्ध करदे-विमूढ्‌ बनदे-कुछ भी करने में भ्रदाक्तं करदे 
( श्रग्नेः-वातस्य ध्राज्या }) श्रागनेय प्रर्र भ्रौर वातान की गति हुक प्रचलितं 


करने वालीकेद्वारा ( तानु विषुचः-विनाशय ) उन्हें विषम-प्रव्यवस्थित कर 
विनष्ट कर ।॥ ५॥ 


इन्द्रः सेनी मोहयतु मस्तो भनन्त्वोज॑ता । 


चरधष्यभरिरा द॑त्तां पुनरेतु पराभिता ॥६॥ 


( इन्द्रः ) वद्युताञ्नवानू राजा ( सेनां मोहयतु ) शत्रु सेना को मूढ 
बनादे ( मरुतः-प्रोजसा घ्नन्तु ) मारने वाले वीर संनिक बलसे शचरुभोंको 
मारे :( ब्रग्निः-चक्षूषि-प्राद्ताम्‌ ) भ्राग्नेयाल्लवानु चकाचोध कर शतरुभ्रो की 
प्ांखों को ले ले-शक्ति हीम करदे ( पराजिता पूनः-एतु ) पराजित हू शत्रु 
सेना वापिस चली श्रावे। ६॥ 


दवितीय शक्त 
कऋषिः--प्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवताः--१, २ श्रग्नि, ( श्रागनेयस्त्रवानु ) 


३, ४ इन्द्र ( वंयुतास्व्रवन्‌ ) 
५ श्रप्वायमनः; ६ मरुतः ( संनिककार )} 


अग्निन दुतः प्रत्येतु बिद्‌ प्रतिदध्मभिरंस्तिमरांतिम्‌ । 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निरदैस्तां्च कृणवज्जातवेदाः ॥१॥ 


१६० |] [ अथव क्र 


( नः-दूतः ) हमारा दूत-प्रहारक शत्रुल का करम कर्ता" ( ग्निः ) 
भ्रग्रणीनप्राग्नेयाख्वानु ( विद्ठत्रु ) युदकला वेत्ता ( प्रत्येतु ) शत्रुम पर 
प्रतिक्रमण क॑रि-चदाई करे ( भ्रभिशस्तिभ-परराति प्रतिद्हन्‌ ) सिते आकर 
धात क्ररने वले धनदेश के हृढपने वले को जलत हरा ( सः ) वहू ( परेषां 
चित्तानि मोहयतु ) शतुधो के चित्तो को मूढ़ बनदे ( च ) प्रौर ( जात्तवेदाः } 
संग्राभ नीतियों का जानने वाला ( निहंस्ताद्‌ कृणवत्‌ ) शत्रुश्रो को निहत्य 
बनादे-प्रक्षमथं करदे ॥ १॥ 


अयमग्निरमूमुहद्‌ यानि चित्तानि बो हृदि । 


वि वों घमत्वोकसः प्र वों धमतु स्वतः ॥२॥ 


(वः) हे शत्रुभ्रौ ! तुम्हारे ( हृदि) हृदय में ( यानि चित्तानि) 
जौ मन बुद्धि चित्त ब्रहुकार द उन्हें ( अ्रयमू-श्रग्मिः) यह्‌ भ्रागनेयाल्ञवान्‌ 
सेनानी ( ग्रभूमुहृद ) मूढ धना देता है ( भः-प्रोकसः ) षुम्हारे षरो-शिविरो- 
छाधतनियो को ( किधमतु ) विनष्ट-नष्ट चष्ट करदे-कर सैकता हैः (वः) 
तुमको ( स्वतः प्रधमतु ) सबभ्रोरसे प्रकृष्टरूपसे नष्ट करदे-कर देता ह 

॥ २॥ 


ह्द्र॑ चित्तानि मोदय्॑रबोडार्ईत्या चर । 
अग्नेवातस्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय ॥२॥ 


( इन्द्र ) हे वदयुताखवन्‌ राजन ! ( चित्तानि ) शतरुभ्रो के मन बुद्धि 
चित्त प्रहुकारको ( मोहुयनु ) मूढ बनाता हृभराया मूढ बनाने केदहतु 
( भ्र्वाडि -ध्राकूत्या चर ) इधर हमारी भ्रोर शिवसंकल्प ते प्राप्त हो ( भ्रमेः- 
वातस्य ध्राज्या ) भ्रागनेयास्न वातान की गति प्रवृत्ति-दाट्‌क वालक शक्ति 


पजयन 


१ “दरूतो वारयते" [ नि° ६ । २३ | 
२ “धमनि बधकर्भा'' [ निंध०२। १९ 


कां०३,सू० ३] ( १६१ 


से ( तावर विषूचः-विनाशय ) उन विषम-प्रव्यवस्थित विचालित कर विनष्ट 
कर । ३॥; 


व्याङ्कतय एषामिताथों चित्तानि मुह्यत । 
अथो यदषी हृदि तदेषां परि निर्दि ॥४॥ 


( एषाम्‌-ग्राकरूतयः ) इन शत्रुश्रो के प्रमु चिन्तक सेनाध्यक्ष ( वि 
इत ) दूर जाभ्रो ( श्रथ-उ ) ग्रौर ( चित्तानि मुह्यत ) इनके मन-बुद्धि-चित्त 
प्रहुकार तुममूढहो जाग्र, । हमारे प्रयोगो से ( प्रथ-उ ) प्रौर हां ( एषां- 
हृदि ) इनके हृदय मे ( यवु-प्र्य ) जो भ्राज-घ्रब है ( एषां ततः परिनिर्जहि ) 
इनका उस विचार को सब प्रकार नष्ट कर ॥ ४॥ 


अमीषा चित्तानिं प्रतिमोदयन्ती गृहाणाङ्गन्यप्ने पहि । 
अमि प्रहि निदैद हृत्सु शोकै्रद्यामितरस्तम॑सा विध्य श्रन्‌ ॥५॥ 


( श्रप्वे ) हे हमारे भ्र प्रहार सेहूई महन व्याधि या भय |१ 
(परेहि) यहांसे परेजा ( प्रमीषां चित्तानि) इन शत्रुग्रों के चित्तौ- 
मन बुद्धि चित्त ब्रहुंकार को ( प्रतिमोहूयन्ती ) प्रतिमूढ करती हुई ( श्रङ्गानि 
ग्रहाण ) इनके प्रद्खां को पकड़-जकड़ दे-जड बनादे ( भ्रभिप्रेहि) उन्हे 
स्वाधीन कर ( हृत्सु ) हस्यो मे ( शोकेः-ग्रमित्रारू-निदंह्‌ ) सन्तापो से पूर्णरूप 
ते दग्धकर ( ग्राह्या-ग्रमित्रान शत्रूत्‌-तमसा विध्य) प्रपनी पकड शक्ति से 
विरोधी शतुश्रों को ग्रन्धकारसे वीन्ध ताडित कर। ५॥ 


असौ या सेना मरुतः परेषापस्मानेत्यभ्योजसा स्पधैमाना । 
तां विध्यत तमसापव्रतेन यर्थेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥६॥ 


१ “श्रप उपसरगपूर्वाद्‌ वौ गतित्यादि-| श्रदादि० | भ्रसनार्थेवनु प्रत्ययान्तो 
निपात्यते” “शेवायह्वाग्रीवा्प्‌वामीवाः' [ उणादि० १। १५४ | 
१९ 


१६२ | [ अथवं वेदं 


( मर्तः ) हे शतुभ्रोंको मारने वलि संनिको! ( परेषांया प्रसौ 
सैना ) परो-शवृश्रों की जो वह सेना ( स्पदधमाना ) संघषं करने के हेतु" 
( भ्रस्मानु-प्रोजसा-श्नभ्येति ) हमारे पर वेगसे चदृती भ्रा रही है ( ताम्‌ ) 
उसे ( प्रपत्रतेन तमसा ) कम॑ सेः च्युतकर देने वाले तमः-भ्रन्धकार फलान 
वाते श्रल्न-तामसाख्र से ( विध्यत ) ताडित करो ( यथा-एषामू-भ्रन्यः-भ्रन्यं न 
जानात्‌ ) जिससे इनमें एक दूरे को न जान सकं ॥ ६॥ 


तृतीय शक्त 


ऋषिः--श्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला } 
देवताः--म्रगन्यादयो.मन्त्रोक्ताः ( श्रगनि भ्रादि मन्तो में कहे ) 


अचिक्रदत्‌ स्वपा इह शबदग्ने व्यचस्व रोद॑सी उरूची । 
युजन्त त्वा म॒रुतो विश्ववेदस आरु न॑य नम॑सा रातहव्यम्‌ ॥१॥ 


( श्रग्ने ) हे श्रग्रनायक राजन्‌ | तु ( इह स्वपाः-ग्ुवद्‌ ) इस राष्ट्रे 
प्रपनी प्रजा का पालन कर्ताहै, भ्रतः ( श्रचिक्रदवु ) प्रजागण तुभे भ्राहूत 
करता है-प्रपनी रक्षादि के लिये बुलाता है ( उरूची रोदसी व्यचस्व } तू 
भ्रपने प्रजारक्षण कायं दवारा राष्रके रोधन करने वलि-भ्रोर छोर को व्या्तकर 
इधर से उधर तक यशस्वी रूप मे प्रवृद्ध हो ( त्वा ) तुभे ( विश्ववेदसःमरतः } 
सारे रा मेप्रविष्ट विद्वान्‌ जन ( युञ्जन्तु) युक्त हो-प्रा्त हो ( नभसा. 
रातहव्य श्मुपू-प्रानय ) नस्रभाव से उपहार देने वाले जन को उस भने पूर्णं 


रक्षण की भोरलेभ्रा। १॥ 


1, गी 


१ “स्पद्ध' संघषं”” [‡भ्वादि० | ततः “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ' 
[ श्रष्टा ३।२। १२६ ] इति शानच्‌ प्रत्ययः । 
२ “व्रतं कमं नाम" [ निषं०२। १] 
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द्रे चित्‌ सन्तमरुषास हन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम्‌ । 
यद्‌ गायत्रीं हतीमर्कम॑स्मे सौत्रामण्या द्धुषन्त देवाः ॥२॥ 


( भरुषासः ) श्रारोचमान-ज्ञान मे प्रकाशमान राष्रके विद्धानुं जन 
( सख्याय ) सखाभाव के लिये ( विप्रम्‌-इन्दरम्‌ ) मेधावी राजा को ( दरे 
चित्‌ सन्तम ) श्रपनेसे दूरहोते हृए को भी ( प्राच्यावयन्ति ) समन्त रूप 
से प्रात करं ( यत्‌ ) यतः ( भ्रस्मै ) इसके लिये ( सौत्रामण्या } उत्तम त्राण 
करने वाली राजसुय पद्धति से ( देवाः ) विद्धान्‌ जन ( गायत्रीं वृहतींम्‌-प्रकं 
दधुषन्त ) वाणी को १ मन को पूनः पुनः भ्राचरण मेँ श्रारण करे उसकी भ्रनुकू- 
लता में रहे उसके श्रादेश भ्रौर विचार का भ्रनुस्तरण करे ॥ २॥ 


अद्धयस्त्वा राजा वरणो ह्यत सोमस्त्वाहयतु पवतेभ्यः । 
ृद्रस्त्वाहयतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भृत्वा विश आ पतेमाः ।।३॥ 


(त्वा) हे राजन्‌ ! तुभ ( भ्रद्‌भ्यः-वरुणः-राजा-हयतु ) जसे जलों 
के लिये जलब्यवस्था के लिये जलाधिकार वरुणराजा भ्रपनाता है (त्वा) 
तुभ ( पववंतेभ्यः सोमः-हयतु ) पवतो के लिये पवतो की व्यवस्था के'लिये 
पवेताधिपति भ्रङ्खीकार करता ह ( त्वा ) तुभे ( इन्द्रः-प्राभ्यः-बिड्भ्यः-हूयतु ) 
से ही पुरोहित इन प्रजाजों के लिये इन प्रजाभ्रो के शासन क लिये स्वीकार 
करता है ( ्येनः-भूत्वा-दमाः-विशः-भ्रापत ) प्रशंसनीय गति प्रवृति वाला 
होकर इन प्रजाभ्रों मे इनके शासन के लिए भ्राजा ॥ ३ ॥ 


श्येनो हव्यं न॑यत्वा प्रस्मादन्यश्चतरे अषरुद्रं चरम्तम्‌ । 
अश्विना पन्था कृणुतां सुगं तं इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥४॥ 


१ “वाग्वे गायत्री" [ काठ० २३) १] 
र "'मनोवृहृती” [ जं० ५। ५८ ] 
३ “"वशुणोऽपामधिपतिः” [ तं० सं०३।६।५।१] 
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( ष्येनः ) शंसनीय प्रवृत्ति वाला राजपुरोहित ( भरन्यक्षत्रे चरन्तबरू- 
प्रपरूद् -हव्यमू-परस्भात्‌-प्रानयतु } भ्रन्य राज्य मेँ विचरते हृए रोके हुए भ्रपने 
बुलने यैीभ्य शाक्षक को परस्थानपेलेप्रावे ( प्रथिना सुगं पन्थां कृणुताम्‌ } 
सथं चन्द्र के समन व्यापनशील दिनरात्रि में खोज करने वाले गुप्तचर तेरे लिये - 
उके लिये सुगम भ्रानि का मागं तैयार करे ( इमम्‌ ) इक भ्रपने शासकको 
( सजाताः-भरभिसंविशध्वम ) हे साथ प्रसिद्ध॒ राजवंशीय जन तथा राजसभा 
सदा तुम उस भ्रपने शासक के सव प्रर स्वागताय प्राप्त होभ्रो ॥*४॥ 


हय्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिं भित्रा अयषत । 
इन्द्रा विशवैदेवास्तं विशि क्षिमभदीधरन्‌ ॥५॥ 


( त्वा प्रतिननाः-ह्वयन्तु }) हे राजनु ! तुभै प्रतिपक्षी जन जिनके 
कारण तू छोडकर चैला मया था वे भ्रपनाते है-स्वीकारं करते हँ तथा ( मित्राः 
-अति-भ्रवृधत ) तेरे पक्ष वाले प्रतिवेरण-प्रतिरक्षा मेँ रखते है ( इन्द्राग्नी ) 
सेनानी श्रौर ज्ञानी ( विश्वेदेवाः ) सारे जयश्ील संनिक (ते विशि) तेरी 
प्रजा में ( क्षेमपू-्रदीधरव ) तेरे लिये कल्याण को स्थापित करते-सुख भान्ति 
स्थापित करते हु ।॥ ५॥ 


यस्ते है धविवदत्‌ सजातो यश्च॒ निष्ट्यः । 
अर्पाञ्चमिन्द्र तं कृत्वायेममिहाव॑गमय ॥६॥ 


( इन्द्र ) है राजव ! ( यः-सजातः-च नि्ः-ते हवं विवद्तु }) जौ 
समान स्वभाव प्रौरजो भिन्न स्वभाव विरोधी जन तेरे घोष-ज्ञापनंका बिरोधं 
करे ( तमू-भ्रपाञ्वं कृत्वा ) उमे उपदेश-फटक्रार या दण्ड का भागी बनाकर 
( श्रथ-इमम्‌-इह-प्रवगमय ) च्नन्तर इसको-उसको यहाँ र्ट मे प्रजाजन मेँ 
बोधित करदे ॥ ६॥ 


1 


१ ““वमन्तु'' पाठं मत्वाऽर्थोविहितः, नात्रसंगच्छते । 
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चतुथ शक्त 
शूषिः--्रयर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता--इन्द ( राजा ) 
आ त्वा गन्‌ राष्ट स॒ह बचंसोदिि प्राङ्‌ 
विशां पर्िरेक्राट्‌ तवं वि राज । 
सबांस्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हवयन्तृपसवों नमस्यो भवेह ॥१॥ 


( राजनु ) है राजव ! ( त्वा रा्मू-्रागव्‌ ) तुभे राष् प्रात हुषा दहै 
{ वचना सह-उदिषहि ) तेज प्रताप के साथ उदय को प्रात्र हो-उठ ( त्वं विशां 
भ्रा. परत्तिः-एकराट्‌ विराज ) तु प्रजाप्रों के सामने पालक श्रकेला राजमान 
प्रकाशमान हृश्रा विराजित हो ( त्वा सर्वाः प्रदिशः -हयन्तु ) तुभे सारे राष् 
प्रदेशों में वतमान प्रजां स्वीकार करे-प्रपनायये ( ह ) इस राष्ट मँ ( उषसः- 
नमस्यः-भव ) शरण्य प्रौर श्रादरणीय हो ॥ १॥ 


त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
वमन्‌ राषटस्य॑ ककुदि श्रयस्व ततोँ न उग्रो वि भ॑जा वधनि ॥२॥ 


( त्वाम्‌ ) हे राजन्‌ । तुभे ( विशः) प्रजाएं ( राज्याय ब्णताम्‌ ) 
राजा होने के लिये षरे-स्वीकार करे-क्रती हैँ ( त्वाम्‌ ) तुभे ( इमाः प्रविक्ः 
पच्देवीः ) ये पाचों सीमाए-सीमावरत्ती भ्रन्य रा तथा इस प्रकार श्रपनी 
भ्रजाएं वरे ( राषटस्य व्म॑नू-कुकूदि श्रयस्व ) राष्ट के सुख वषंकं उच्च स्थान 
राजासन पर विराज ( ततः-नः-उग्रः-वसूनि विभज } पुनः हमारे लिये प्रतापी 
अन धों को वितरण कर ॥ २॥ 


अच्छं त्वा यन्तु हविन॑ः सजाता अग्नितो अंजिरः सं च॑रातै । 
ज्ञायाः पत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलि प्रति पश्यासा ग्रः ॥३॥ 


१६६ | [ अथवं वेद 


( सजाताः-हविनः-त्वा भ्रच्छं यन्तु ) हे राजन्‌ ! समन देशवासी-तेरे 
प्रजाजन भ्राज्ञाकारी तुभे प्राप्त रहँ ( श्रगिनिः-दूतः-भ्रजिरः सं चरातं ) श्रग्नि 
समान प्रतापी तेरा दूत प्रगतिशील हूग्रा देशदेशान्तर मे सश्चार करे ( जायाः- 
पुत्राःसुमनसः-भवन्तु ) नेरेवश मेराघ्रमे लछियां सन्ताने सुप्रसन्न मनवाली 
होवें ( उग्रः-बहुं बलि पश्यासं ) उन्नत बलवान बहुत प्रकार के कर को स्वीकार 
कर|} २॥, 


अधिना त्वार मित्रावरुणोभा विश्वं देवा मरुतस्त्वा हृयन्तु । 
अधा मने वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भ॑जा वधनि ॥४॥ 


(त्वा) है राजनु ! तुज्ञ (श्रग्रे) रष्क ग्रग्रासन पर राजपद पर 
विराजमान को ( श्रश्विना ) सूयं चन्द्र समानरष्र मे भ्रात ज्ञान प्रकाश 
भ्रौर शान्ति रूप धमं सस्थापक गण ( उभा-मित्रावरुणा }) दोनों नीतिमें 
प्रेरक राजसभा श्रौर श्रपनी श्रोर ्राकर्षित करने वाली प्रजा के वगं ( विश्वे 
देवाः ) रा्रमेविद्यामे प्रविष्ट विद्धाबर तथा (त्वा) तुभे ( भरतः) संनिक 
जन ( ह्वयन्तु ) स्वीकार करे-ग्रण्ना राजा घोषित करे ( श्रा) ग्रनन्तर 
( वसुदेयाय ) धन धान्य सबको यथा योग्य ३ने कं लिये ( मनः कृणुष्व } मन 
को बना ( ततः ) पुनः ( उग्रः-नः-वमूनि विभजा ) प्रतापौ बना हमरे लिये 
धनो को वितरण कर ॥ ४ :। 


आ प्र द्र॑व परमस्याः परावतः शिषे ते धारवाए्थेवी उमे स्तम्‌ । 
तदयं राजा वर॑णस्तथाह स त्वायमंहवत्‌ उपेदमेहि ॥५॥ 


( परमस्याः ) परली दिशा सीमासे ( परावतः) दूसरे देणसे" 
(श्राप्र द्रव ) है राज्‌ ! तू समन्त रूप से-निश्चिन्त खुलकर प्राप्त श्रपने र्मे 
चलाश्रा (ते) तेर लिये ( उभे द्यावापृथिवी शिवे स्ताम्‌ ) दोनों भूमि श्रौर 
भ्राकादा कल्याणकारी हो-होगे-ह ( ततु-श्रयं राजा वरुणः-तथा-श्राह्‌ ) कारण 


१ “"वरावतः-दूरनाम [ निध० ३ । २६ ] 
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राजमान धर्मपति परमात्मा या धर्मपति न्यायाधीशः धर्मव्यवस्था न्याय 
व्यवस्था से कहता है ( सः-्रयं-त्वा-प्रह्त्‌ ) वह्‌ यह्‌ तुभे भ्रामन्व्रित करता 
है ( सः-ददमु-उप-भ्रा-दहि ) वह तु इस राष्टैको प्राप्त कर ॥ ५॥ 


इद्र मनुष्याः परेहि सं ्ञ॑स्था वरणैः संविदानः । 
स त्वायमह्त्‌ स्वे सस्थे स देवान्‌ 
य्॑षत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विशः ॥६॥ 

( इन्द्ध ) हे राजाधिराज ! ( वरुणः संविदानः ) धर्मराज-न्याया- 
धीश के दाराः संवित्‌-प्रतिज्ञापित हुभ्रा-राजपदं पर निर्धारित हुश्रा ( समन्ञास्थाः- 
हि) सम्यक्‌ घोषित हुप्रा ( मनुष्याः परा-दहि ) मनुष्य प्रजागरं कोशासित 
कर ( सः-प्रयं त्वा स्वे सधस्थे-प्रह्त्‌ }) वह यह धर्माध्यक्ष-न्यायाधीश भ्रपने 
राजसभासदन मेंभ्रामन्त्रिति या पूजित करता है ( सः-देवानु यक्षत्‌ ) वहु 
तेरे राजसूय के लिये ऋत्विक्‌ विद्वानों को यजनाथं नियुक्त करता है उनसे 
राजसुय यज्ञ कयता है ( सः-उ-विशः-कल्पयत्‌ ) वह निश्चय प्रजाभ्रो को प्रजा 
धमं मे स्मथित करता है॥ ६॥ | 


पथ्या रेवतीेहधा बिस्पाः सथं(; सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 
तास्त्वा सथ; संविदाना हन्तु द शमीमुग्रः सुमना वेह ॥७॥ 

( त्वा ) है राजन्‌ ! तुभे ( पथ्याः-रेवतीः ) राजपथ पर चलने वाली 
षन धान्यवाली ( बहुधा विरूपाः सर्वाः }) बहुत प्रकार की भिल्ल भिन्न सूपों 
वाली सारी प्रजाएे ( सङ्गत्य ) मिलकर ( ते वरीयः-ग्रक्रन्‌ ) तेरे लिये बहुत 
"उद द्वि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाउ'' [ ऋ० १,२५८।८ ] 
“"वरुणाय धर्मस्य पतये” [ मं० २।६।६] 


"“बहुवचनमादरार्थमु” 
“'हुयति-प्रचंतिकर्मा” [ निष ३ । १४ ] 
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भेट को समर्पित करती है ( ताः सर्वाः संविदानाः-ह्यन्तु ) बे सब संकलत्प-प्रतिज्चा 
बद्ध हुं तुभे भरित करती है-करे ( उग्रः) बु प्रतापी हृभ्रा ( इह ) इत रा 
में ( सुमनाः ) निश्चिन्त तथा पवित्र मनवाला हुभरा ( दसलमीं व्च ) दशमी 
दिक्‌-दिशा पृथिवी को ' स्वाधीन करके ॥ ७ ॥ 


पञन्म क्त 
ऋषिः--भ्रथर्वा ( स्थिर ) 
देवता-सोमः पणंमणिः ( सोमप्रोषधि रूप मणि } 


आयर्मगन्‌ पणंमणिषेली वैन प्रमणन्त्सपत्नान्‌ । 
ओजो देवानां पय ओष॑धीनां वच॑सा मा जिन्व॒त्वभयायन्‌ ॥१॥ 


वक्तव्य-सोम ही पणं है "सोमो वं पणः“ [ श० ६।५।१।१। 
इसी सूक्त के चतुथं मन्त्र में भी कहा है “समस्य पणेः” सोम का पणं-पत्ता 
पणंमणि है । सोम एक बहुमूल्य भ्रोषधि है उसे पास रखना, उसे चबाने खाने 
स्वरस पीने श्रादि में उपयोग करना यहां लक्ष्य है । श्रब मन्त्राथं करते है-- 


( भ्रयम्‌ ) यह ( बली ) बलवान बलवधंक ( पणंमणिः ) सोम पत्र 
रूप मणि { बलेन ) बलं प्रदान द्वारा ( सपत्ना ) शत्रश्रों को ( प्रमृणवु ) 
विनष्टे करनेके हेतुर ( भ्रागनु ) मेरेभ्रन्दरत्रङ्खीकेख्पमेभ्राजाताहैजो 
( देवानाम्‌ } प्राकाश के दिव्य पदों का ( भ्रोजः ) भ्रोजः स्वरूप दिव्य तेज 

ल रूपं है, तथा ( प्रोषधीर्नां परः ) पृथिवी परे उगने वाली प्रोषधियो का 


१ चतस्नो दिशो मृख्याः पूर्वादयः, चतन्नः उपदिक्षः कोणदिक्ञः इत्यष्, ऊर्ध्वा 
नवमी, पृथिवी दशमी दिक्‌ “'हयंपृथिवी ध्वा [ काठ० १२।२] 


२ “"लक्षणहेत्वोः क्रियायाः [ परष्ठा० ३।२। १२६] 
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सार है, वह्‌ ( भ्रप्रयावनु ) न भ्रलग होने वाला* मेरे प्रन्दर सात्म्य होने वाला 
(मा) मुभे ( वच॑सा } प्रताप से ( जिन्वतु ) तृत करे-पूरण करे ॥ १॥ 
मयि त्रं पणमणे मयि धारयताद्‌ रयिम्‌ । 

अहं राषटस्याभीवगे निजो भयासणुत्तमः ॥२॥ 

( पर्णमणे ) हे सोमपणं मणि! तू ( मयि) मेरे ग्रन्दर ेश्वयं को 

¶{ धारयतातु ) धारण करा ( प्रहम्‌ ) यै ‡( राष्स्य-प्रभिवगें ) तेरे सेवन से 
राष्ट के मण्डल-प्रतिष्ठित जनसंसार में ( उत्तमः-निजः-भरूयासम्‌ ) शष्ठ वथा 
उसका भ्रपनाया हृभ्रा हो जाऊं ॥ २॥ 

्य॑निंदधुबेनस्पती गुध देवाः प्रियं मणिम्‌ । 


तमस्म्थं सहायुषा देवा ददतु भतवे ॥३॥ 

( देवाः ) विद्युत्‌ श्रादि दिव्य पदार्थो ने ( वनस्पतौ ) वनस्पति वं 
( यं गृह्य प्रियं मणिम्‌ ) जिस रहस्यमय प्रिय मणि को ( निदधुः) रषा 
( तम्‌ ) उसको ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( प्रायुषा सह } भ्रायु के साथ 
देवाः ) वे देव-दिव्य पदाथं ( भतंवे ) भरण-पोषण धारण करने के लिये 
ददतु }) देवें ॥ ३।, 
सोम॑स्य पणः सह उग्रमागमिन्दरेण दत्तो बर्णेन शिष्टः । 


तं प्रयासं बहु रोच॑मानो दीषायुत्वायं शतशारदाय ॥४॥ 

( सोमस्य पणं: ) सोम कापत्र (उग्रं सहः) उग्र बलस्वरूप दहै 
( इन्द्रेण दत्तः ) सूयं द्वारा दिया हृश्रा ( वरुणेन शिष्टः) चनद्रमाके हारा 
विशिष्ट गुण सम्पन्न क्यिाहृश्रा (भ्रागवु ) प्राप्तहूभ्राहै याप्राप्तहै (वृं 
बहुरोचमानः ) उस बहुत रोचमान-रचिकर को ( दतशारदाय दीर्घायुत्वाय } 


म 
है 
( 
( 


१ “या धातो वनिप्‌“ “नातो मनिन्क्वनिन्वनिषश्च'' [ श्रष्टा° ३।२।७४ ] 
पुनः सुविभक्तेलु क्‌ ““सुपांसूलुक्‌"“` ` | श्र्टा० ७।१।३७] | 
२ “सुपां सुलुक्‌ “` "“““[ श्र्ा० ७।१।३९ ] इति भ्रमु स्थाने सु प्रत्ययः । 
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सौ वषं के लिये दीघं जीवन पानि क लिए ( प्रियाम्‌ ) पसन्द करता दै-पच्छो 
मान्ता हुं, चाहता हं ।। ४ ॥ 


आ माुभत्‌ पणेमणिमेद्या अंशिष्त।तये । 
यथाहमुत्तरोऽमान्ययंम्ण उत संपिदः ॥५॥ 


( पर्णंमणिः )} सोमपत्र रूपमणि ( मह्यं ) महतो ( श्ररिष्टतातये ) 
कल्याणकारिता के लिये (मा) मेरे प्रति ( श्रारक्नत्‌ ) ग्रारोहण करे-बहे- 
बढ-बढ कर प्राप्त हो ( यथा ) जिससे क्रि ( ग्रहम्‌ ) म ( श्रयंम्णः ) शत्रुश्रों 
को नियन्तित स्ववश करने वाला+ चक्रवर्नी राजाका (उत) तथा ( संविदः ) 
सम्यक्‌ विदित प्रसिद्ध ( उत्तरः) उक्कृष्तर बहा-चढा यशस्वी प्रतापी 
( भ्रसानि ) होऊं ॥ ५॥ | 


ये धीवानो रथकाराः कमारा ये मनीषिणः | 
उपस्तीन्‌ पणे मर्धं त्वं सर्वौन्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥६॥ 

(ये) जो ( धीवानः ) धीमान ब्राह्मण-इंजिनियर ( रथकाराः) 
यान श्रादि यन्त्र बनाने वाले नित्पी कलाकार ( कमीराः ) कमं करने वाले- 
श्रमिकजन (ये) जो ( मनीषिणः }) मनस्वी ऋषि मुनि योगी जनह 
( सर्वान ) उन सबको (पणं) हे सोमपत्रमणि। (त्वमु) तू संवनमें 
प्राया हृग्रा मेरे ्रन्दर श्रदुभरुत गण लाकर ( मह्यमू-उपस्तीवु-ग्रभित -कृणु } 
मेरे लिये पासं रहने वले कर ॥ ६ ॥ 
ये राजानो राजकृतः चृता ग्रामण्यश्च ये । 
उपस्तीन्‌ पणे मद्यं त्वं सबौन्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥७॥ 

१ "श्रय म -्ररीनु नियच्छति" [ निरु° ११।२२ | 


कार रे सू० ६ 1 [ १४५९१ 


(ये) जो ( राजकृतः-राजानः) राजाको बनने वाति राजा लोगं 
है (ये पूताः) जौ मन्त्रीजन (च) रौर ( ग्रामण्यः) ग्रामनेता मुख्य जनः 
( उपस्तीद्‌ ) इन्द मेरे पास रहने बाले कर ॥ ७ ॥ 


पर्णोऽसि तनृपानः सयोनिवीरो वीरेण मयां । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेनं बध्नामि त्वा मणे ॥८॥ 


(मग) है सोमपत्ररूपमणि।! तू ( मया वीरेण ) मञ्च वीर राजा 
के साथ ( सयोनिः ) समानाश्रयी-एकाङ्ख ( वीरः ) वीर स्वरूप-वीरताप्रदं 
गुणों वाला ( तनुपानः ) शरीररक्षक ( पणः) पत्र ( श्रि) हो-बन) 
( तेन ) तिमलिये-इमलिये ( संवत्सरस्य तेन तेजमा ) पूयंके तेज से युक्त 
( त्वा बध्नामि ) म पुरोहित तुज्ञ मणि को वाधता हूं सुरक्षित रखना हं ॥८॥ 


षष्ट घक्त 
ऋषिः--जगःनीज पुरूष. ( परमात्मा ) 
देवत7--प्रष्वत्थ. ( घोडे पर चढा सैनिक } 
पुमान्‌ पसः परिनातोऽश्वत्थः ख॑दिरादाधिं । 
सं हन्तु शत्रून्‌ मामकान्‌ यान॒हं देष्मि ये च माम्‌ ॥१॥ 
( पुंसः पुमानु परिजातः ) पौरुष शक्तिमानु से पौरषशक्तिमानु घोडे 


पर परिशोभित प्रसिद्ध होता है ( खदिरात्‌-प्रधि-ग्रश्चत्थः ) जंसे-खदिर- 
सारवान के ऊपर पीपल सारवान्‌ हृप्रा करता है" ( सः-मामकानु-रनूनु-हन्तु ) 


[रणिरीर 


१ ““लिङ्थं लेट्‌" [ श्रष्टा० ३।४।७ | 
२ ““लुप्तोपभावाचकालड कारः" “खदिरो दारूणां बहुसारः'' 
[ शण १३।४।४।९ | 
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कह पौडव शक्तिमाप मेरे शश्रुभों को नष्ट करे ( यान्‌-प्रहु द्वेष्मि ष माम्‌ ) 
जिनके प्रतिमे ह्वेष करताहं प्रौर जो मेरे प्रति देव करतेदहै।॥ १॥ 


तान्॑त्थ निः शंणीहि श्रन्‌ वैवाध दोध॑तः । 
शरेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरणेन च ॥२॥ 


( भ्रश्वत्थ ) सारवान खदिर पर खड़े पीपलके समान-घोडे पर चदे 
बीर पुरुष तु ( तान्‌ ) उन ( वबाध दोधतः) विविध बाधा पीडा पहुंचाना 
कार्यं जिनकादटै, ठेते क्रोध करते हए ( शत्रून्‌ ) श्रप्रों को ( निःणुणीहि ) 
निःशेष नष्ट कर ( वृत्रध्ना-इन्द्रेण ) शश्रुनाशक वंद्युताछ्रधारी द्वारा ( भित्रेण ) 
-वायव्याछ्वान्‌र के साथ ( वरुणेन ) वारुणाखछ्रवान के साथ (च) प्रौर 
( भेदी } स्नेही बना हृभ्रा ॥ २॥ 


यथाश्वत्थ निरभ॑नोऽन्तमेहत्यशेवे । 
एवा तान्त्सवांिरभडग्धि यानं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 


( यथा ) जिस प्रकार ( श्रश्वत्थ ) है श्रश्व षर स्थित वीर! तू 
{ महति-्रणेवे-ग्रन्तः-निरभन्‌ ) महान प्राण-प्राणवानु-प्राणी समुदाय में 
श्रविष्ठ होकर उसे ललकारताहै* (एव) एेसेही ( तानु सर्वावि निभडिश्र ) 
उन शात्रुश्रों को छिन्न-भिन्न करदे शेष पूर्ववत्‌ ।॥ ३ ॥ 


यः सर्दमानश्वरंसि सासहान इव ऋषभः । 
तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥४॥ 


१ “दोधति क्रध्यतिकर्मा'' [ निष० २। १२] 

२ “श्रयं वं वायुर्मित्रो योऽयं पवते" [ शि०६।५।४। १४] 
३ “श्राणो वा श्रणंवः'' [ श०७।५।२।११५। 

४ “'भण भाषाः" [ भ्वादि० ] मतुन्लोपश्छान्दंसः । 


कऽ द, सू पि | | १७ 


( प्रश्चत्थ ) हि प्रश्च पर स्थिते-धुडसवार सैनिक वीर ! ( सासहानः- 
ऋषभः-हव ) प्रयो को बहून दबते हुए साण्ड के समान ( सहमामः-चरसि ) 
शर्रो को सहने-प्रपने बल के भ्रधीन करता हृश्रा विचस्ताहै ( तैन त्वया } 
उस तेरे साथ ( बयं सपत्नाबु सहिषीमहि ) हम शतरभ्रों को सह सर्के-स्वाधीनं 
कर सके दबा सके, दबा सकते है ॥ ४॥ 


सिनात्वेनान्‌ निश्रतिमंत्योः पारौरभोक्यैः । 
अश्व॑त्थ॒ शन्‌ मामकान्‌ यानदं देष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 

( भ्रश्चत्य ) हे धृडसवार क्षेनिक ( एनान्‌ मामकान्‌ शत्रून ) हन मेरे 
शतरुप्रौं ( यन्-श्रहं द्वेष्मियेधमामू ) जिनके प्रति मेद्रेष करतार भ्रौर 
जो मेरे प्रतिद्रेष करते है उन्हं ( निति: ) पापरूप कृच्छापत्ति ( भृत्योः 


पाशैः-भ्रमोक्यैः सिनातु ) मृत्युकेन द्ूटने वाले पाशो बन्धनोंसे बान्धदे 
बान्धतीहै॥ ५॥ 


यथ॑श्त्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ कण्षेऽध॑रान्‌ । 
एवा मे शत्रोमृधांनं विष्वग्‌ मिन्द सहस्व च ॥६॥ 


( श्रश्वत्थ ) हे ग्रश्च पर स्थितं वीरसंनिक! तु (यथा) जिस 
प्रकार !( वानस्पत्यानु-म्रारोहृष ) प्राणो! से प्रसिद्ध-प्राणों से युक्त-प्रबल प्राण 
वाले शक्तिशाली जनों पर भ्रारोहण करता हृप्रा ( ्रधराचू-कृणुषे ) उन्हे नीचे 
करता है प्रभावित करताहै (एवा } रएेतेही (मे शत्रोः-मूर्धानम्‌ ) मेरे शश्र 
के मूर्धा को ( विष्वक्‌-मिन्धि ) सब श्रोर ते भेदेन कर (च ) श्रौर ( सहस्य ) 
उसको स्वाधीन कर ।। ६\॥ 


तेऽधराञ्चः प्र प्ठ॑वन्तां छिना नौरिव बन्ध॑नात्‌ । 
न वैबाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवक्तंनम्‌ ॥७॥ 


यपदा 


१ “प्राणो हि वनस्पति. [ एे०२।४] 


१७४ ] [ अथवं वेद 


( ते-प्रधराश्चः ) वे नीचे ताडे हुए शत्रुजन ( प्रप्लवन्तामू ) बह जारे 
( बन्धनात्‌ छिन्ना नौः-इव ) रस्से या ्रडखला बन्धन से भ्रलग हुई नौका के 
समान ( वैबाध प्रणुतानाम्‌ ) विविध बाधक-शत्रु प्रहारो से प्रहृतों-ताडितों 
का ( पुनः-निव्तंनं न-श्नास्ते ) पुन. लौटना नही होता है ॥ ७॥ 


प्रणान्‌ नुदे मन॑सा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । 
व्रणान्‌ क्षस्य शाख॑याश्चत्थस्य॑ नुदामहे ॥८॥ 


( एनान ) इन शब्रुभों को ( मनसां प्र-नुदे }) मन से मनोबल मनन से 
फटकारता हुं ( चित्तेन भ्र० ) चित्त बल से चिन्तन से-विचार से फटकारता ह 
( ब्रह्मणा ) महती-बुद्धि-या भहडःकारसे फटकारता हं न केवले बाहिरी 
साधनसे ( एनाव्र्‌ ) इन शतरुभ्रों को ( भ्रश्वत्थस्य वक्षस्य शाखया नुशमहे ) 
पीपल वृक्ष को शाखा वाण लग्नसेया छेदन करने वाले, घोडे पर स्थित 
वीर संनिक की शक्तिर ्रछ्न के प्रहार से ताडित करते हैँ ।। ५॥ 


सप्तम क्त 


ऋषिः--भृग्वङ्खिराः ( तेजस्वी प्राणवावु ) 
देवता--१-३ हरिणः, ४ विचृतौ तारके, ५ श्रापः ६-७ यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ 


हरिणस्य रधुष्यदोऽपिं शीषं भेष॒जम्‌ । 
स शत्रियं विषाणया विषुचीन॑मनीनरत्‌ ॥१॥ 

( रघुष्यदः ) तीव्रगति वले ( हरिणस्य ) हरिण के ( शीषंणि-प्रधि ) 
शिरे ( भेषजम्‌ ) श्रोषधहै क्ीग'है ( सः) वह हरिण ( विषाणया ) 


ीणरमिरीणिरर 


१ “वृक्षो बरश्वनात्‌"* [ निर० २।६] 
२ “'शाखा शक्नोते” { निर० ६ । ३२ | 


का० ३, स्‌० ७ | १७५ 


सीगसे ( विगूचीनं क्षेत्रियमु ) फलने वाले या विशेष शूल पीड़ा प्रदं माता 
पितासेजन्मसेश्राए रोग को ( प्रनीनशत्‌ ) नष्ट करदेतादहै॥ १॥ 


अनुं त्वा हरिणो दृषा पद्वि्तुभिरक्रमीत्‌ । 
विषणि वि ष्य॑ गु्पितं यद॑स्य क्षत्रियं हदि ॥२॥ 


( विषाणे ) हे सीग-हरिण के सीग॒( त्वा-ग्रनु ) तेरं साथ तेरे गर्णो 
के श्रनुसार ( वृषा हरिणः ) बलवान हरिण ( चतुभिः-पद्भिः ) चारपैरोसे 
( श्रक्रमीत्‌ ) दौडतारहै, श्रतः (ग्रस्य ) इस रोगीके ( हृदि) हृद्यमें 
(यत्‌ ) जो ( क्षेत्रियम्‌ ) माता, पिताया जन्मसे प्राप्त रोग ( गुष्पितमु ) 
गुभ्फित-ग्रन्थित-जमा बैठा है उपे ( विष्य ) विनष्ट कर॥ २॥ 


अदो यद॑वरो्चते चतंष्यक्षमिव च्छदिः । 
तेना ते स ्ेप्रियमङ्खम्यो नाकषयामकि ॥६॥ 


( श्रदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( छदिः ) छत के समान हरिण ( चतुष्प- 
कषमु-इव ) चारों पक्नो-चारों कोणो-चारो रगो से युक्त ( भ्रवरोचते ) नीषे 
पृथिवी पर खड़ा ग्रच्छा लगतादै ( तेन ) उससे-उसके सींग के द्वारा (ते) 
तेरे ( श्रङ्खभ्यः) श्रङ्खोसे ( सवंक्षेत्रियम्‌ ) सबक्षेत्रिय रोगको ( नाश- 
यामसि ) हम नष करते है ।। ३॥ 

अमू ये दिवि सुभगं पितौ नाम तारके | 
वि क्षत्रियस्य सुथ्तामधरम पाशच॑मुत्तमम्‌ ॥४॥ 


( दिवि ) द्युलोक मे-प्राकाशमें (प्रमूये) वे जो ( सुभगे ) उत्तम 
एेश्वयं के सम्पादकं ( नाम ) स्पष्ट-परत्यक्ष ( विचृतौ तारके ) विशेष ग्रन्थित- 
पिण्डलूप' सूये चन्द्र ग्रहर्ैः वे दोनों ( क्षेत्रियस्य ) क्षेत्रियरोग के ( भ्रमं 
पाणम्‌ ) कठिन कष्ट बन्धन को ( विमृच्ेताम्‌ } द्रुडावें ।॥ ४ ॥ 


१ "चती हिसाग्रन्थनयोः'' [ तुदादि° | 


१७६ । [ अथवं वेद 


आप॒ श्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तस्त्वा मुश्न्तु कषिप्रियात्‌ ॥५॥ 

( भ्रापः ) बहते हृए वृष्टि जल तथा फलते हुए भाप जल { इत्‌-वै-उ ) 
भ्रवश्य ही ( भेषजीः ) अ्रीषधरूप हँ ( भ्रापः ) वे जल ( भ्रमीवचातनीः ) 
रोगोंकोनष्टं करने वाले हँ ( भ्रापः ) वे जल ( विश्वस्य भेषजीः ) समस्त 
रोगका पभ्रौषधहै (ताः) वेजल (त्वा) हे रोगी! तुभे ( क्षेत्रियात्‌ )} 
क्षेत्रियरोग से ( मुखन्तु ) ंडार्वे ॥ ५॥ 
यदसुतेः क्रियमाणायाः कषत्रियं त्वौ व्यानृश्े । 
बेदाहं तस्य भेषजं धतनियं नाशयामि त्वत्‌ ॥६॥ 

( भ्रासुतेः क्रियमाणायाः ) प्रभूति की जाति हुई का-प्रसव बेलाका 
(यत्‌ ) जो ( क्षत्रियम्‌ ) क्षेत्रियरोगं (त्वा) हे रोगी! तुभे ( व्यानशे ) 
तुभे व्याप्तहो ग्या है ( तस्य ) उसका ( भेषजम्‌ ) ब्रौषध ( भ्रहम्‌) र्मे 
( वेदं ) जानता हुं ( त्वत्‌ ) तक्ष से (क्षत्रियं नाशयामसि ) क्षेत्रिय रोग हमः 
नष्ट करते है ।॥ ६॥ 
उपवासे नक्ष॑त्राणामपवास उषसामुत । 


अपास्मत्‌ सै दुभृतमप कषप्रियुच्छतु ॥७॥ 
( नक्षत्राणामू ) नक्षत्रों के ( भ्रपवासे ) ममास्त हो जाने पर-चि 
जाने परर ( उत ) तथा ( उषसामू ) उषाभ्रों के-उषा के ( श्रपसवसे ) समाप्त 
काल में ( श्रस्मत्‌ ) ्रस्मात्‌+ इस रोग ( भ्रपोच्छतु ) दूर होवे ( उत ) 
तथा ( क्षेत्रियमू ) क्ेत्रियरोग ( भ्रापोच्छतु ) दुर होवे ॥ ७ ॥ 
मातापिता से भ्राये जन्म के हूदय रोग तथा भ्रन्य प्रसव रोग, कू8 
प्र्थं-बवासीर, वातरोग-गसिया श्रादि को बारहूर्सिगे के सींग-उसके स्पशं, तेष, 


१ हस्वप्छान्दसः । 


कां० ३, सू ८ | | १७७ 


पन, भस्म से? तथा सुयंताप, चान्द की चान्दनीमें बैठने, रात्रि के अन्तिम 
भाग, उषा बेला में बैठने, श्रमण प्रादिसेदूरहोजतेहै॥ 


अषएटम चत्त 
ऋषिः--भ्रथर्वा ( स्थिर-प्रडिग } 
देवता-१-४ भित्राद्यो विश्वे देवाः, ५-६ मनः । 


आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशय॑न्‌ एृथिवीमुक्चियामिः । 
अथास्मभ्यं वको वायुरग्निवहद्‌ राष्ट संबेश्यं दधातु ॥१॥ 


( मित्रः ) मृति-मृत्यु से त्राण करने वाला सूयं ° ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी 
को ( उकल्तियाभिः संवेशयनु ) किरणों से पूरित करता हृश्रा ( ऋतुभिः 
कल्पमानः ) बसन्त भ्रादिं ऋतुग्रो से समथं बनाने के ठैतु ( भ्रायाफुं ) भ्रावे- 
प्राप्त होवे-होता है ( भ्रथ ) अनन्तर ( वरुणः-वायुः-प्रग्निः ) भ्राकाशीय- 
भ्राकाश मे फंलने वाला जल वायु भ्रौर श्रग्नि ( म्रस्मभ्यमू ) हमारे लिये 
( संवेश्य वृहवु-राष्र दधातु ) वसने योग्य महानु रा्-ूभाग सम्पादित करे । 

सूयं द्वारा पृथिवी फर ऋतुषंचार तथा उसके चारों भ्रोर भ्राका्च में 
सूक्ष्म जल बरसने योग्य, वयु श्रग्नि काप्रादुरभातरि भी मानवोके जीवन हेतु 
प्राप्त होते है ।॥ १॥ 


धाता रातिः संवितेदं जंषन्तामिन्दरस्त्वष्टा प्रतिं ह्यन्तु मे वर्चः । 
वे देवीमदितिं श्रपतरां सजातार्ना मध्यमेष्ठा यथासानि ॥२॥ 


१ “कधमनिगेतधुमंमृगणशृर्ग । गोधृतेन सह सीडम्‌ । हदयनितम्बशुलं 
हरति शिखीदारु निहवामिव'” [ भेषज्यरलावली शूल रोगाधिकार ५४ | 
२ “मित्रः प्रमितेख्लायते'' [ निऽ° १०। २१ | 
“मित्रो दाधार पृथिवीमुतद्याम्‌"' [ ऋ०३।५९। १| 
१२ 


१७४ | [ अथव वेदं 


( धाता ) पुरोहित + ( रातिः ) दानाध्यक्ष ( सविता }) प्रेरक 
निजमन्धरी ( इदं जुचन्ताश्र ) इस रा को मेरे पाथ सेवन करं ( न्द्रः ) 
हस पृथिवी को दीणं करने वाला कृषफर ( त्वष्टा ) पशुरक्षकञ (मे वचः 
प्रतिहर्यन्तु ) ये तथा वे सब मेरे भरादेश को चाहें-स्वौकार करं ( अदिति देवीं 
शुरपुत्रां हवे ) शूर प्रों वाली राष्र भूमि देवी को भ्रपनाता ह-उसे उपयोगी 
बनाता हं ( यथा ) जिससे ( सजातानां मध्यमेष्ठा-भ्रसामि ) समान शासको में 
समान वंश वालों के मध्य में होने वाले प्रतापी यश्षस्वियोंकी श्वणिमेंर्मैहो 
जौऊ 1) २॥ 


ह्वे सोभ शषवितारं नमेोँभििशवंमादि्यो अहधरतव । 
अयमग्निदंदायद्‌ दीधेभेव स॑जतिरिद्धोऽग्र॑तित्रबद्धिः ॥३॥ 


( भम्‌ ) मै राद्रपति ( सोमं सवितारं नमोभिः-हूवे ) शान्तस्वरूप 
ब्राह्मण ऋ! को" तथा सद्ुकल्याणाथं राष्ट्चालक सचिव कोर भ्रन्नादि 
विविघ उपदाये द्वारा सत्कृत करता हुः ( विश्वानु-भ्रादित्यानु -उत्तरत्बे ) 
समस्त-स अदिनि-पृथिवी रष भूमि के वासियों के ऊपर कशासकरूप 
विराजमान होते के लिये राजपदं पर विराजमान होता हूं ( भ्रप्रतित्र्‌ वद्धिः 
सजातैः ) ममानवं णीय प्रतिवाद न करने वाले-भप्रतिकूल बोलने वालो-भ्नुङ्रल 
बोलने वासो › पाथ ( इद्धः ) प्रतापवान ( श्रयम्‌-ग्रग्निः ) यहूराजसुयकी 
क्षग्नि ( द५मू-एव दीद्यत्‌ ) दींकाल तक प्रकाशित रहे ।॥ ३ ॥ 

““पृः {हित ` -पुरोदधाति" धाता क्षत्राय जुहोतु [त° सं० ३।३। १०। १] 

“ट्र 4"? शुनासीरभस्मिवर यज्ञे हवामहे" [ काठ० २१। १४] 
“त्वष्ट! ब पशूनाभीष्ट' [ श० ३।७।३ ११ 

““प्रदितिः पृथिवी" [ निष० १। १ | 

““सोमो वं ब्राह्मणः" [ काठ ११।५] 

“"यद्धि कल्याणं तस्म सविता प्रवति" [ काठक सं० ४९। १] 
““हूधति-ग्रचंति कर्मा" | निघ० ३ । १४ | 


[ + 
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इद॑साथ न परो ग॑मायेया गोपाः पिष आ । 
अस्मै कामायोपं कामिनीविशव वो देवा उपसंय॑न्तु ॥४॥ 


( इह-ष्त्‌-प्रसाथ ) दे प्रजीध्रौं ! तुमदइसही रामे सुखसे रहो 
{ न प्ररगमाथ ) राष्ट से बाहर न जाभ्नो ( श्रय॑ः-गोपाः पृष्ट्पतिः ) 
प्र्नाधिकारी ' गोरक्षक पोष का भ्रधिकारी ( वः-भ्राजत्‌ ) तुम्दँं प्राप्त हैर 
{ वः कामिनीः } तुम सुख की कामना करने वालियों को ( श्रस्मै कामाय ) 
इस समस्त राष्ट या प्रजागण की कामनापूत्ति के लिये ( विश्वेदेवाः-उपसंयन्तु ) 
सारे राष्ट्ाधिकारी विदाम्‌ उपलब्ध है ॥ ४॥ 
सं वो मर्नासि सं वरता समाद्कतीनमामसि। 
अमी ये वित्रा स्थन तान्‌ व! सं; न॑मयामसि ॥४॥ 

( वः-मनांसि संनमामसि ) हि प्रजाजनों ! तुम्हारे मनो को एकता 
मे डालता हं ( व्रता सम्‌० ) पुम्हरे कर्मो को एकता में डलता ह ( प्र्रतीः 
सभू० ) तुम्हारी श्रहमन्यताश्रों को एकता मे हालता ह ( ये-प्रमी विश्रवाः 
स्थन) जो वे तुम विविक्ष कमेशक्ति वाले हो ( ता्‌ वः-संममयामत्ति) 
उन तुमको श्रपनी कमशक्ति मे डालता हं ॥ ५॥ 


अहं गम्णामि मन॑सा मर्नाति मम॑ चिसमयुं चित्तेभिरेत । 
मम्‌ वेषु हर्दयानि वः कृणोमि मम॑ यातमसुवस्मान एतं ॥६॥ 


( भ्रहु मनांसि मनसा प्रम्णाभि ) हे प्रजाजनो मै तुम्हरे मनोंको 
भ्रपने मन से ग्रहृण करता है-तुम्हारे मनो भावों कोश्रपने मनसे श्रपमात्ता 
है-पणे करता हूं-करू गा ( मम चित्तम्‌-श्रनुचित्तेभिः-एत ) मेरे चित्त-चिन्तन 
साधन के श्रनुसार श्रपने चित्तो से चल ( वः-हृद्यानि ) तुम्हारे हृव्य- 


निरे 


== “~~~ जज भाक 


१ ““इरा-द्रप्ननाम'' [ निघ० २।५७ | 
२ “श्रज गतिक्षेपणयो."“ [ भ्वादि० | 
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हाद्कि प्रभिकाक्षायें ( मम वशेषु कृणोमि ) मेरे-प्रपने वशो मे-प्रधिकारों मेँ 
करता हुं ( मम यातं वर््मानः-एत ) मेरे चलने को लक्ष्य बनाकर यात्री 
बनकर चलो ॥ ६ ॥ 


गवम्‌ शक्त 
ऋषिः--वामदेवः ( वननीय देव जिसका है एसः श्रास्तिकं ) 
देवता--चावापृथिन्यौ, विश्वेदेवाः । 


कुशस्य विशफस्य दयौष्पिता प्रथिवी माता । 
यथामिचक्र देवास्तथाप॑ इणुता पुन॑ः ॥१॥ 

( देवाः ) हे विद्वानो ! ( कशेफस्य विशफस्य ) कर-हाथरूप" खुर 
वाला प्राणी रीचछ, व्याघ्र, भेद्या ्रादि का ( विशफस्य } विशेष शफ खुर 
जिसका है गौ घोडा ऊंट हाथी प्रादि पशु का ( द्योः-पिता) सूर्यपिता-पालक 
(- पृथिवी माता ) पृथिवी श्राश्रय दात्री जननी है ( यथा) जसे ( म्रभिचक्र ) 
इनको उत्पन्न करे ( तथा } वसे ( पुनः- भप कृणुत ) फिर तुम यथा योग्य 
व्यवहार द्वारा श्रपने को उनसे बचाश्रों या स्वाधीन करो।। १॥ 


अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्म्ुना कृतम्‌ । 
कृणोमि बाधि विष्कन्धं मष्काबृहो गबामिव ॥२॥ 

( श्रश्रेष्माणः ) श्रनासक्त-रागद्रंषरहित जन ( ्रधार्यव्‌ ) उन 
वन्यश्रौर ग्राम्य पशुप्रोंको धारण करते है उपयुक्तं बनतिदहै ( तथा) वसे 


ही (मनुनातत कृतमु) स्व॑ज्ञ परमात्मा ,ने उनका रचन किया है तब 
( वध्धिृणोमि ) बन्धन योग्य करता ह स्वाधीन करता हूं रस्सी नकेल 


~~~ ~ -* ~~~ 


५ 'शन्रस्मदा द्योश्च'' [ श्रष्ठा° १।२।५९ | 
२ “"श्रकारलोपण्डछान्दसः। 
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श्ृद्कला रादि द्वारा ( गवां विष्कन्धम्‌-इव ) गौग्रों मे विशेष कन्घे वाले बल 
की भाति, जसे ( मुष्काबहंः ) श्रण्डकोश कुचला गया जैसा उसे करदेतेदै 
स्वाधीन करलेते है ॥ २॥ 


पिशङ्ग प्रे खुग॑रँ तदा ब॑ष्नन्ति वेधसं; । 
श्रवस्युं श्प कववं वधि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥२॥ 


( वेधसः ) मेधावी जन ( पिशङ्खं यूत्रे ) मांसल सूृत्र-तान्त के र्स्से 
मे ( खुगलम्‌ ) खनन करने के लोह को भी गला लेता-पचा लेता है उस एसे 
गेण्डे को भी ( बध्नन्ति ) बांध लेते ( तदा ) तब फिर ( बन्धुरः ) बान्धन 
वाले ( श्रवस्युं शुष्मं काववम्‌ ) प्रसिद्ध शोषक वा बलवान 3 कबरे वणं वाले 
सपं को ( बर्धि कृण्वन्तु ) बन्धन योग्य करते है)! ३॥ 
येना भरवस्यवश्वरथ देवा इवासुरमायया । 


नौ कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबुबस्य॑ च ॥४॥ 


( येन ) जिस व्यवहार से ( श्रवस्यः- चरथ ) भ्रत्न चाहने वाले तुम 
लोग विचरते हो ( भ्रसुरमायया ) प्राणप्रदं परमात्मा की. बुद्धि कुशलता से 
देवों के समान ( शुनां कपिः-इव दूषणः ) कुत्तो का दूषण करने वाला- 
धरढकनेवाला बन्दर जैसे (८ काववरस्य च वन्धुरा ) श्रौर कबरे सपं के बान्धने वाले 
भीरेसेही विचरत ह्‌ ॥ ४॥ 


दुष्यै हि त्वा भरस्यामिं दूषपिष्यामिं काववम्‌ । 
उदाशवो रथा इव हापयेभिः सरिष्यथ ॥५॥ 


हे दृष्ट प्रवृत्तिवाले ( काबवंत्वा ) कवबरे सांप > जसे तक्षको 
( दृष्टये हि) दृष्टता के कारण ( भत्स्यामि ) बाधूगा ( दूषयिष्यामि} 
१ “वेधाः मेघाविनाम्” | निघ० ३। १५ | 

२ भ्रमुस्थानेसुः। ` 

३ ““शुष्मं बलनाम" [ निध० २। ९ | मतुग्लोपश्छान्दसः । 
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बह्राजगा ( रथाः-प्राशषवः-इव ) रथस्थ-रथमे बन्धे षोढ़ो की भाति 
( शषयेभिः ) फट्कार वचनो के द्वारं ( उत्‌-सरिष्यय ) यभावत्‌ मागं ओं 
चलोगे । 

दृष्ट मनुष्य विनाफंदकार श्रौर बण्धनं के सर्पधुसि न शडग, जनै 
फटकारों तथा रथ में बे घोड़ों के समानं ठीक मार्गं पर चलाना 
प्चाहिएु ॥ ५॥ | 


एकत षिष्क॑न्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 
तेषां त्वामग्न उज्ज॑इस्मणिं विंष्कन्धुदूषणम्‌ ॥६॥ 


( पृथिवीमु-भनु ) रष्टभुभि पर ( एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता ) 
एक-भ्रकेले प्रजापालक राजा! के सौ-सकों कन्धों से भिगत करने वालै- 
निरवीयं करने वाले दष्टं जनं विराजमान ह ( तेष्ामु-भरपरे ) उनके-रभके स्नापने 
खष्नै धाति ( त्वां विष्कन्धदूषणं मणिमू-उज्जहदः ) कन्धरे तोडने वालों को 
निर्ल करने भले दुक्ष शिरोमणि राजा को प्रजे ऊषर उठाती हँ णिरोधा्ं 
कंदी है। ६॥ 

द्श्चम छक्त 
ऋषिः-भ्रथर्वा ( स्थिर जन ) 
देवता- भ्रष्टा ( प्रलयानन्तर बृष्टि) 


रथमा ह व्युबास्‌ सा घेलुरभवद्‌ यमे । 
सा नः पय॑स्वती दुहायु्रामुतरां सर्माम्‌ ॥१॥ 
१ “प्रजापतिर्वा एकः" [ तै ३।०।१६। १] ` “प्रजापतिर्वा एकैः' [ तै०३।८। १६। १] 
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( यमे ) षंसारमभाणं मे, ( प्रथमा ह व्यनि ) षहुप्रभभ. सवं प्रथम- 
प्रु एकाष्टा २ प्रथमा व्यापेते वाली महा प्रलयानन्तर रत्रिउ रात्रिरूप उषा. 
उषीा-दिन का पूरैखूप-कल्पारम्भ बेला" उदिति हूर्ई-विशेषं ङ्प फंली-बिकसितं 
दुई ( सा धेनुः-घ्रभधतु ) वहु सृष् करने वाली या सुषुत्िमे पडे जीवोंको 
जापर करने वाती भेनु-दुधारी गौके समान प्रकट हुई (सा) बह (मः) 
हमारे लिए ( उत्तराम्‌-उत्तरां समाम ) भ्रागे प्रात्वला भ्र॑वसर परस 
( पयस्वती दृहाम्‌ ) प्राणवती प्राणों को दुहृती ° रहे ॥ १॥ 


यां हेवाः प्रतिमरम्दन्ति श्रं पेतुसुपायतीम्‌ । 
धृषस्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 


( देवाः ) विष्ठाचु जने ( याम्‌-उपायतीं रात्रि धेनुं प्रति नन्दन्ति) 
जिषं उपगत हीती हर्द-जीवन म उपयुक्त होती हृई प्रतिदिने रमणीया जीने 
दात्री प्रातर्वेला रूप तृनि को प्रशंसितं केरते है-पमन्दं करते है (यौ 
संवत्सरस्य पत्नी ) जो प्रागे भरैव्तभानं विश्वकाल-या काल की पली-कालं 
सन्तति धी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास ऋतुग्रों को प्रकट करनेवालीदटै (सा 
नः सुञ्जली-ध्रस्तु ) वहु हैमारे जिथे भुमर भल उत्तम कल्याण वालौ हौ ॥२॥ 


संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्युपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सज ॥३॥ 


१ “यमः पर्थाः" [ ते० २।५।७।३| 

२ “एकाष्टके | भ्रथबं० ३।१०। ५] 

३ “"्रतच् सत्यचाभीद्धात्तपसोऽध्यजायतं तत्तोराव्यजायत्त'' । 
४ “प्राजापत्यमेतदहुयं दष्टकाः'' [ श० ६।२।२।२३ | 
५ “'समाभिरेवाग्निः ऋतव वधयति [ काठ २० । १] 

६ “प्राणः पयः [ श०६।५।४। १५] 
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( रात्रिः) हे रात्रिः-प्रातर्बेला ! तू ( संवत्सरस्य प्रतिमा ) संवत्सर 
विश्वकाल एवं वषं की प्रतिमान करने वाली-प्रति बोधका या प्राधारस्पा 
है ( यां त्वा-उपास्महे ) जिस तुञ्ञ को हम सेवन कररे-जीवन मँ चरिताथं कर- 
ब्रहुमयज्ञ-जीवनयज्ञ का प्रनुष्टान करे* ( सा नः-भ्रायुष्मतीं प्रजाम्‌ ) वहतू 
हमारी भ्रायु वाली प्रजा-सन्तति करती हुई ( रायः-पोषैण संसृज ) धनेश्वयं 
भोगादि के पोष-लाभ से संसृष्ट-संयुक्त कर! ३॥ 


इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदाखित॑रासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तवंधू्जिंगाय नवगज्जनित्री ॥४॥ 


( इयम्‌-एव ) यह ही ८ सा प्रथमा व्यौच्छत्‌ ) यह प्रथम सृष्टिक 
प्रारम्भ मे प्रकट हुई उषा-प्रातर्बेला है ( श्रासु-इतरासु प्रविष्टा चरति ) भ्न्य 
उषाभ्रो-प्रातवेलाग्रो मे मानो प्रविष्ट हु्भ्रा रही है ( श्रस्यामु-प्रन्तः ) इसमे- 
इसके श्रन्दर ( महान्तः-महिमानः ) बडे महिमा वाले दिव्य पदां या गुण है 
( नवगत्‌-जनित्री वधूः-जिगाय ) नवीन प्राप्त हुई जननी वधू की भांति प्रभावं 
डाल रहीटहै।॥ ४॥ 


वानुसपत्या राणो घोषमक्रत हविष्कृण्बन्तः परिवत्सरीणम्‌ | 
एकाष्टके सुप्रजसः सुधीरां वयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥५॥ 
( एकाष्टके }) हे प्रथम संख्या वाली श्रादि सृष्टि वाली रात्रि रूप उषा 
बेला ! तुभे लक्ष्यकर ( वानस्पत्याः-प्रावाणः } भ्रारम्भ सृष्टि में प्राणो से युक्तः 
विद्वान्‌ वैदिक ऋषि५ ( परिवत्सरीणम्‌ हविः-कृण्वन्तः-वयम्‌ ) सूयं सम्बन्धी 
ब 
१ “"सवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा रात्रि यजामहे” [ २।२।१८ | 

२ “श्राणो वै वनस्पतिः” [ एे०२।४ 

३ “विद्वांसो हि ग्रावाणः” [ श०३।९।३। १४] 

४ “सूर्यः परिवत्सरः” [ तां० १४। १३ । १७ ] “वत्सरान्तश्छन्दसिसंपरि 
पूर्वात्‌ ख च” [ श्रष्टा० ५। १। ९१ | इतिन् प्रत्ययः । 
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मास एव वेषं को सेवन करते हुए हम ( सूप्रजसः सुवीराः ) उत्तम प्रजनन 
शक्ति वाले, उत्तम पुत्रों वाले तथा ( रप्रीणां पतयः स्याम ) धर्नश्वयोंके 
स्वामी होवें । ५॥ 

पुनश्च -- 


श्डायास्पदं धत्व॑त्‌ सरीसपं जातवेदः प्रतिं हव्या गरंभाय । 
ये ग्राम्याः पुवं विश्वरूपास्तेषौ सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 


( जातवेदः ) उत्पन्न होते ही जानने योग्य प्रसिद्ध प्रमि! तु 
( इडायाः-पदमु ) पृथिवीञ के प्राप्तव्य या प्राप्त स्थान को ( धृतेवत्‌ ) 
जलवाले* ( सरीसुपम्‌ ) पुनः पुनः हल दारा तयार श्रिये जाने वाले ( हव्या 
प्रति ) हव्यो को लक्ष्य कर-ग्रोषधि वनस्पतियों को लक्ष्यकर ( गृभाय ) ग्रहण 
करा (येग्राभ्याः पशवः-विश्वरूपाः ) जो सव रूपों वाले ग्रामीण गौ प्रादि 
पशु ह ( तेषां सप्तानाम्‌ ) उन सातोंयाभ्राने वालोंकी ( रन्तिः ) रमणीयता- 
सुखलाभ ( मयि ) मेरे निमित्त ( श्रस्तु ) हो॥ ६॥ 


आमा पुष्टे च पोष॑ च रात्रिं देवान सुमतौ स्याम । 
पणो द्वे परां पत॒ सुषणा पुनरा प॑त 
सवोन्‌ यज्ञान्त्संगुज्जतीषभूज न आ भर ॥७॥ 
( रात्रि) हे रात्रि-उषोत्रेला ! (मा) मुभे ( पृष्टे च पोषेचभ्रा) 
पुष्ट-पक्व -पोष-पोषणीय, सम्प्रति प्राप्त कृषि के पक्व फल श्रौर भविष्य मे पकने 
१ “मासा हवीषि [ श० ११।२।७।३] "वषं हविः [ गो० १। 
१।३२ | 
२ “पपत्रो वं वीरः [ श०३।३। १ १२ 
३ ““इडा पृथिवीनाम'' [ निघ० १।१| 
४ “शरृतमुदकनाम [ निघ० १। १२] 
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पकाने योग्य कृषिफल के निमित्त 'प्रागण्छ' भ्रा प्राति हो१ ( देवाना पुमतौ 
स्याम } हम वर्क विद्ठानो की कल्याणकारी मति में चले ( द्वे ) हि ग्रन्ैरे 
को दीणं करने वाली उषोवेला ! तु ( पूर्णा परापत ) पूणं दिनिकास्ूप 
धारण करके श्रागे बदु ( पूनः ) भ्रगले दिन ( सुपूर्णा ) सुपृष्ट हू ( भ्रापत ) 
प्रात हो इस प्रकार ( सर्वेषि यज्ञाद्‌ ) सारे यजनीय संङ्खमनीय,प्रात्तम्य कमं 
फलो को ( भ्रुञजती ) भोग कराने हेतु हृई-बनी ( नः ) हमारे लिये ( इषम्‌- 
ऊजेमू-प्रां भर ) भ्रन्न रस को श्नाभरित कर ॥७॥ 


आयर्मगन्त्संवत्सरः पर्तिरेकाष्टफे तव॑ 
सा न आबुभ्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं घज ॥८॥ 


( एकाष्टके ) हे प्रथमा व्यापने वाली उषो बेला ! ( तव पतिः) 
तेरा पतिरूप ( भ्रयं संवत्सरः-भ्रागन्र ) विश्वकाल या वषंकाल श्रा गया-श्रा 
जातादहैतेरे प्रादुभ्तहोने केसाथही वतंमानहो जाता है-तेरे द्वारा क्षेण 
घडी महूत प्रहर दिन पक्ष मास ऋतुप्रों को उत्पन्न करने वाला (सा) वहतू 
( रायः-पोष्रेण } घनंश्चयं भोग के पोष ब्ित ( नः प्रजम्‌-प्रायुष्मती संमुज ) 
हमें भ्रायुासी-दीषं जीवन वाली सन्तति को सम्प्राप्त करा॥८॥ 


ऋत्‌ल्‌ य॑ज ऋतपतीनाबानुत हायनान्‌ । 
समौ; संवरस॒रान्‌ मासान्‌ भतस्थ पर्ये यजे ॥९॥ 

( शरूतस्यं पतये यजे ) उत्पक्न जगत्‌ के षति परमात्मा म भ्रयने को 
समपित करता ह श्रध्यात्म याजक-्रात्मयाजी बतु, तदयं जगत्‌ में 
उसके निमित ( ऋतू ) ऋतुरों को ( ऋतुपतीवु ) सूयं वायु प्रथिवी को 
( भ्रातंवानु ) ऋतु विभागदो ठो मासो को ( हायनान्‌ ) धान्यो को पककर 
छोड़ने वाते षड मासात्मकों ( समाः ) चारवो गत विभाग पक्षोंको 


१ ““उपसर्गाद्‌ योग्य क्रियाध्याहारः'' । 
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( संवत्सरानु ) सूरयप्रमित वषो ( मासाद ) मासोको ( यजे ) गै यजन 
करता हू-परत्येक काल सन्धि पर प्रध्यात्म यजन चलाता हं ।॥ ९॥ 


ऋतस्य॑ट्ातेवेभ्यो। माद्धयः सबत्सरेभ्यः । 
घप्र विधात्रे समध भृतस्य पर्तये यजे ॥१०॥ 


( त्वा ) तुभ लक्ष्यकर ( ऋतुभ्यः ) ऋतु्रौ के लिये ( ग्रावभ्यः } 
ऋतु भागो दो-दो मासो के लिये ( मादभ्यः ) मासाद्धं मासो के लिये ( संव- 
त्सरेभ्यः ) वषो के लिये ( ध्रै ) धारण करने वले ( विधात्रे ) उत्पन्न 
करने वाले ( समृधे ) संहार करने वाले ( भ्रूवस्य पतये यजे ) जगु के 
स्वामी के लिये यजन करवा ह । १० ॥ 


इडया जुह्वतो वयं देवान्‌ घृतव॑त। यजे । 
गहानम्यतो वयं सं विंशेमोप गोम॑तः ॥११॥ 


( वयं जुह्वतः ) हेम होम करते हृए॒( धृतवता-दडया देवान यजे ) 
बृत वाले पाक यज्ञ, मिष्ट भादि पके पदाथ द्वारा यजन करं { वयम्‌ )'हम 
( भ्रलुभ्यतः-गोमतः-गहाद्‌ } लोभ प्रसङ्ग न रहे एसे सवं सुख पूणं प्रशस्त 
गौध्रो वाले घरो मे ( समुपविशेम ) भली भांति प्रवेश कर-रहं ॥ ११॥ 
एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना जजान गम महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेन॑ देवा व्यषहन्त॒ श्रन्‌ हन्ता दस्यनामभवच्छचीपरति; ॥१२॥ 


( एकाष्टका ) सृष्टि के प्रारम्भ में प्रथमा उषा ( तपसा तप्यमाना ) 
संवत्सर कै लक्ष्य से-संवत्सर कोपूरा करनेके हतु तपती हुर्-चमकती 
हुई ने ( महिमानमु-ष्रं गभं जजान ) महान्‌ सूयं कोर गभर रूप में उत्पन्न किया 


[मी 


१ “इडा खलु वै पाक यज्ञः" [ तं सै १।७।१।१| 
२ “संवत्सरो वाव तपः" [ श० ८।४।१। १४ 
३ “श्रसौ वा श्रादित्य इन्द्रः“ [ काठ० १३।७ | 
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( तेन देवाः शत्रू व्यसहन्त ) उसी सूयं द्वारा देवों ने शच्रभ्रों को सहन किया- 
जीता, प्रन्धकार रोगादि को वशमे किया, कारण कति ( शचीपतिः ) वहू कमं 


शक्ति का स्वामी सूयं ( दस्यूनां हन्ता-भ्रभवत्‌ ) क्षीण करने वाते पदार्थो का नष्ट 
कर्ता-नाशक है । १२॥ 


ह्द्रपत्रे सोरमपुत्र दुहिता प्रजातिः । 
कामानस्मार्कं पूरय प्रतिं गृह्णाहि नो हविः ॥१२॥ 


( इनद्रपुत्रे सोमपूत्रे ) हे सूयं पुत्र वाली तथा चन्द्र पुत्र वाली । दिनि 
के प्रारम्भे सूयेपूत्र ल्पमेदहै श्रौररात्रिके श्रन्तमें चन्दर पुत्र है जिसका 
एसी उषोबेला ! तू ( प्रजापतेः-दुहिता-श्रसि ) प्रजापति परमात्माके द्वारा 
प्रकट की गई है ( श्रस्माकं कामान्‌ पूरय) हमारी कामनाभ्रों कोपुराकर 
(नः) हमारी ( हविः) यज्ञ॒ को-ब्रह्मयज्ञ-देवयन्ञ को ( प्रतिग्ृह्यहि) 
स्वीकार कर~भ्रनुकूल बना ।। १३ ॥ 


ययमेव 


एकादन्च छक्त 
ऋषिः- ब्रह्मा, भृग्वङ्किराश्च ( मनस्वी श्रौर-तेजस्वी प्राणवावु ) 


देवता--इन्द्राग्न्यायुषो यक्ष्मनाशनच ,( वायु, प्रग्नि, दीघायु, यक्ष 
नष्ट करना | 


मुञ्चामि त्वा हविषा जीव॑नाय कम॑जञातयश्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
्रा्िजेग्राह यद्ेतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र सुमुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 


(त्वा) हि रोगी! तुभे ( श्रज्ञातयक्ष्मात्‌ ) श्ज्ञात रोगसे ( उत) 
रपि श्रौर ( राजयक्ष्मात्‌ ) राजयक््म-क्षयरोग से ( जीवनायकम्‌ ) जीवित 
रहने के लिये१ ( हविषा ) होम दारा ( मृश्छामि ) यैंडाता ह ( यदि-एनम्‌ } 


जनक कमक 


~~ ~ म~ 


१ "पदपूरणः । 
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यदहिं इस रोगी को ( ग्राहिः ) भङ्गं एव मन को पकंडुने-जकडने वाली श्याधि 
ने ( एतत्‌-एनं-जग्राह ) इसे पकड लिया है ( तस्याः ) उससे ( इन्द्राग्नी ) है 
वायु भ्रौर श्रनि तुम दोनों ( एतं प्रमुमुक्तम्‌ ) घडा दो ॥ १॥ 


यदि धितायुपेदिं शा परतो यदं म॒त्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा ह॑रामि निकरैतेरुपस्थादस्पांशेमेनं श्तन्षारदाय ॥२॥ 


( यदि क्षितायुः ) यदिक्षीण भ्रायु वाला-जराको प्राप्त(वा)या 
( परेतः ) जीवन से निराश ( यदि मृद्योः-ग्रन्तिकं नीतः-एव ) यदि मृत्यु के 
निकट पहुंचा हुभ्राही ब्रर्थातु मरणासन्न होतो ( तमू-निक्ंतेः-उपस्थात्‌- 
प्राहरामि ) उसको नि तिः-घोर श्रापत्ति या भृत्युकी गोदसे हटा ले भ्राता 
है बचा लेताहं ( शतशारदाय ) सौ वर्षों वाने जीवन के लिए या बहूत वषो 
वालि जीवन के लिये ( एनम्‌-प्रस्पाषेम्‌ ) इसको म स्पशं करता हुं प्रबल हाथों 
म लेता हं भ्र्थात्‌ इसकी सफल चिकित्सा करता हुं ।। २॥ 
सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहषिमेनम्‌ । 
द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्यं पारम्‌ ॥२॥ 

( सहस्राक्षेण ) बहुत व्यापने वाले (शतवीर्येण ) प्रत्यन्त शक्ति वाले 
( शतायुषा ) सौवषे भ्रायु तकनले जाने वाले ( हविषा ) होम द्वारा ( एनमु ) 
इसको ( ग्राहाषंम्‌ ) मै बचालाया हं ( यथ्रा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः) वायुया 
विद्युत ( एनम्‌ ) इमङो ( विश्वस्य -दूरितस्य ) सब रोग के ( पारमु ) 
पार-परे ( शरदः ) जीवन के वर्षो को-सवं प्रषु को ( प्रतिनयाति ) भली 
भाति, ले जाताहै।। २॥ 
शतं जीव शरदो बध॑मानः शतं हेमन्ताज्छरतमरं बसन्तान्‌ । 
शातं त हृन्द्रौ अभिः संधिता 
बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहषिमेनम्‌ ॥०॥ 


॥ १ 'शप्रति पूजाया" [ श्रा १।४।९४| 


१९० | | मथवै वेदे 


( शतंशरदः ) सौ शरियो तक ( शतं हेमन्तावु ) सौ हेमन्त ऋरतुभों 
तक ( शतं वसन्ताषु ) सौ वषन्त ऋतुं तक ( वधंमानः ) बदेता हृभा 
{ जीव ) जीवित रह (ते) हे रोगी! तेरे ( शतम ) सौ वषं प्राथुको 
( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( भग्िः} श्रम्नि ( सविता) सूर्यं ॒( ब्रहृष्यतिः) बदु 
अदान करे ( शतायुषा ) सौ वषं की श्राय देने वाले ( हविषा) होमे 
{ एनम ) इसको ( ब्राहार्षम्‌ } बचाने प्राता हं ।४॥ 


प्र वितं प्राणापानावनडवाहामिब व्रजम्‌ । 
व्य न्ये य॑न्तु मृत्यवो यानारितंराञ्छतम्‌ ॥५॥ 


{ प्राणपानौ ) देश्वसि प्रश्वास शक्तरूप प्राण भ्रपान तुम दोनों 
{ प्रविशतमु ) शरीर मे प्रविष्ट होभ्रो-बने रहो ( भनदवाहौ.इव व्रजम्‌ ) 
जसे दो बेल गोस्थान में रहते है ( भन्ये मृत्यबः-वियन्तु ) प्रन्य भ्रन्यथा प्रकार 
के मृत्यु इससे दूर रहे ( यानु-दतराव्‌ शतम्‌-म्राहुः ) जिन भ्रन्य मृत्युभ्रों को 
सेकड़ो कहते हैं ॥ ५ ॥ 


दैव स्तं प्राणापानौ मापं गातमितो युवम्‌ । 
शरीरमस्याज्गानि जरसं वहतं पुमः ॥६॥ 


( प्राणापानौ युवम } है प्राण श्रौर भ्रपान ! तुम दोनों ( इह एव 
स्तम्‌ ) यही बने रहो ( इतः-मा-श्रपगातम्‌ ) यर्हामे मत निकलो (भरस्य ) 
इस रोग मुक्त के ( शरीरमु-धङ्कानि ) शरीर तथा शरीरस्थ नेत्रभ्रादि श्रो 
को ( जरसे ) जरावस्थस्था के लिये-जरावस्था तक ( पुनः-वहूतम्‌ ) विशेष 
ङूप^ मे ले जाभ्रो-पहुचाग्री ॥ ६ ॥ 


१ ““"णीन्‌ प्रापण" [ भ्वादि ] लुङ सामान्यकाले। 
“छन्दसि लुड. नङ लिटः" [ श्रष्टा० ६३।४।६] 


का० ३, सू १९८ | | १९१ 


जराय त्वा परं ददामि जरायै नि धुबामि त्वा। 
जरा त्वा मद्रा नेट व्यये 
य॑न्त॒ मृत्यवो यानाहुरित॑राञ्छतम्‌ ।॥७॥ 


( त्वा) हे रोगमूक्त जन ! पुमे ( जराय परिद्वामि ) जराब्रस्थाके 
लिये ममपित करता ह-ज रावस्था तक पहुंचने के लिये यै चिकित्सक स्वस्य 
करता ह ( त्वा) तुभे ( जरायै नि धूवामि) जरावस्था के सिये-जरवस्था 
तकपह्ने के लिये नियत करता हरेरिति करता हं (त्वा) तुभे (रामभद्र 
नेष्ट ) जरा कल्याणरूप या भजनीय भोगो को प्रात करावे ^ ( भरन्मे मृत्य: } 
भ्रौर मृत्युं ( वियन्तु ) इषते लग हो जाके ( यानु-हइ्तरानु शतम्‌-ष्राहुः ) 
लिनको दूसरी सेकडों कहते दँ कह ककते है । ७ ॥ 


अमि त्वां जरिमाित गागक्षणमिव्‌ रज्ज्वां । 
यस्त्वा मुत्युरम्यध॑तत जाय॑मानं सुपाशया । 
तं तं सत्यस्य हस्ताम्धापुदसुन्चद बृहस्पतिं; ॥८॥ 


( भाम्‌-उक्षणम्‌-इव रज्ज्वा ) गौ कोबेल कोर्जसे रस्सेते बान्धते 
है चे ( त्वा ) तुक ( जरिमा-श्रभि-प्राहित ) जरावस्था बान्धती है-मृत्यु की 
भ्रोर बन्धकरले जाती हैजरा के पश्चात्‌ मृत्यु भ्रनिवायंदहै रोग का भरौषध 
तथा जरा सेपवं मृत्युका भ्रौषधदहै परन्तु जरा के पश्चात्‌ मृत्यु का भौषध 
नहीं है ( यः-मृत्युः ) जो मृत्यु (तत्वा) उस तुभ ( जायमानम्‌ ) उत्पन्न 
हुए को ( सुपाशया-श्रम्यधत्त } कठिन पाश से बन्धे हृएहै (ते) उस मृत्यु 
से ( बृहस्पतिः ) सवज्ञ परमात्मा ( सत्यस्य हस्तस्भ्यामू-प्रमुचखत्‌ ) भ्रपने सत्य 
हाथो से एुंडाता है, प्रभर बनाताहै। ८॥ 


वनय ककि = 
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द्ाद् शक्तं 


क्षिः-- ब्रह्मा ( शित्परूपरेख।विज्ञ-हदिनियर } 
देवता-शाला, वास्तोष्पतिः ( गदर, ग्ररकलाकार-राजमिज्ञी ) 


इदेव प्रवा नि मनोभि शालां कषेमं तिष्ठाति षृतगुशषमांणा । 
तां त्वां शाले स्वेवीराः सुवीरा अरि्वीरा उप सं चरेम ॥१॥ 


( इह-एव ) दस श्रनुकूल भूभागमें ही ( ध्रवं शालां निमिनौमि ) 
हृदशाला-हवेली को निर्मित करता हू-नियमित स्प में स्थापित करतार 
बुनियाद सूप में धरता ह ( धृतम्‌ उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) रहने वालौ को 
भ्रायु, का सिच्न करती हई कल्याण के निमित्त स्थिर रहे (तांत्वाशले) 
उसतुकज्ञ कोटे शाला ! ( सवंवीराः सुीराः-भ्ररिष्टवीराः-उप संचरेम } 
हम सब पृत्रादि जन सहित, सुन्दर गुणवान्‌ हृए, ्रहिसित परिढार नाले होते 
हए रहे निवास करे विचरे ॥ १॥ 
इरैव धरुवा प्रतिं तिष्ठ शारेऽशाव॑ती गोम॑ती सूनृतावती । 
ऊभैखती घृतवती पर्यस्वत्युरधयख महते सोमगाय ॥२॥ 

( शाले ) हे शाला-हेबेली ! तु ( इह्‌-एव ) इस भूमिका परदहीः 
( घ्रवा प्रतितिष्ठ) ध्रुव प्रतिष्टित रह ( ्रश्वावती ) प्रशस्त घोड़ों वाली 
{ गोमती } प्रशस्त गौश्रों वाली ( सूनृतावती ) उत्तम वाणी वेरध्यायन 
प्रवचन जिसमें होता रहे एेसी ( उज॑स्वती ) भरपूर भ्रन्न वाली ( ¶इतवती ) 
पुष्कल धृतवाली ( पयस्वती ) पृष्कल दूध वाली होती हुई ( महते सौभगाय~ 
इच्छुयस्व ) महान्‌ सौभाग्य के लिये ऊंची उठ ॥ २ ॥ 

१, श्रायुरवं पतम्‌” [ त° सं०२।३।२।२] 
२ “प्रन्नमूजमु' | को० २८।५ 


धरुण्यसि शे बहच्छ॑न्दाः पृतिधान्या । 
आ ता वत्सो गमेदा मार आ धेनवः सायमास्यन्द॑मानाः ॥३॥ 


( शाले ) हे शाला-बडेधर ! तू ( धरणी ) वम्बों वाली ( बृहच्छन्दाः ) 
बही छत वाली ( पूतिधान्या ) पवित्र ्रन्नवाली ( श्रसि ) है-हो (त्वा) 
तुभे-तेरे भ्रन्दर ( वत्सः } बच्चे ( श्रागमेतु ) ्रवें-प्रा्त रदे ( कूमारः-भ्रा ) 
कुमार बालक भ्रावे-प्राप्त रहै ( धेनवः स्यन्दमानाः साममू-प्रा ) गौव दौडी 
हई सायं जङ्गल से चरकर प्रपहो॥३॥ 


इमां शाली सविता वायुरिन्द्रो बृहस्यतिनिं मिनोतु प्रजानन्‌ । 
उ॒न्तृद्ना मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषि तनोतु ॥२॥ 


( इमां .शालाम्‌ ) इस शाला को ( सविता ) राष्पति+ तथा सूं 
( वायुः ) पुरोहित २ तथा हवा ( इन्द्रः ) खनन कर्ता तथ। विद्युत्‌ ( बृहस्पतिः ) 
विद्धान्‌ शालाविद्या वेत्तातंथा श्राकाश ( प्रजानन्‌ ) सुबोध देते-श्रनुमति देता 
प्रा या अनुकूल होता हरा ( निमिनोतु ) जवि परल श्रनुमति दे-ससिद्ध करे 
( मर्तः ) ऋत्विज जनउ ( उद्ना परृतेन-उक्षन्तु ) उछलते हए तीव्र ¶तसे 
सीचे होम द्वारा ( राजा भगः-नः कृषि नितनोतु ) राजमान भजनीय परमात्मा 
हमारी सन्ततिरूपसेती प्रवृद्ध करे ॥ ४ ॥ 


मान॑स्य पलि श्चरणा स्योना देवी देवेमिर्निर्मितास्यम्र । 
दणं बसौना सुमना असस्त्वमथासमम्यं सहवीरं रथिं द्‌।; ॥५॥ 


१ “सविता राष्' र्पति" [ श० ११।४।३। १४ | 
२ “वायुर्वा पुरोहितः" [ एे० ८। १७ | 
३ ""मरुत.-ऋत्विजः'' [ निघ | 


१२ 
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( मानस्य पत्ति ) मान वाले-स्वजीवनयात्रा को मान से व्यतीत करने 
घाले, श्रेष्ठ मनुष्य की पालने वालो रक्षिका शले ! ( शरणा स्योना देवी ) 
शरण देने योग्य सुखकरी क्रीडा स्थली ( श्रग्रे देवेभिः-निमिता-प्रसि ) श्रारम्भ 
भे ऋषियो-विद्रानों द्वारा लक्ष्य मे लाई गई चित्रित की गर्ईहै ( तृणं वसानां 
सुमनाः-्रसः ) छेदन योग्य काष्ठादि को धारण की हुई ्रच्छा मन करने वाली 
हो ( श्रथ ) श्रौर ( श्रस्मम्यम्‌ ) हमारे .लिये ( सहवीरं रयि दाः) पुत्रों 
सहित धनेश्वयं भा्गेश्वय दे ॥ ५॥ 


ऋतेन स्पृणामधिं रोह वंशोग्रो पिराजन्पं बड शर्‌ । 
मा त रिषन्नुपसत्तारो गृह्णी शाके 


दातं जप्रिम शरदः सथेषीराः ॥६॥ 

(वंश) हे वंश-वननीय शहतीर ! ( ऋतेन }) नियतरूप से 
( स्थूणाम्‌ -अ्रधि ) धरूगी-खम्बे पर रोहण कर-चढ ( उग्रः-विराजनू ) ऊचा 
उठा दुरा तथा वशेष राजमान हुप्रा ( शतन बरृडःक्षव ) नष्ट करने वाले 
विरोधीको दूररख (शलेते) है शाला! तेरे ( ग्रहाणामू-उपसत्तारः ) 
घरो-कोोंके भ्रन्द॑र रहने वाले ( सवेवीराः } सब पत्रादि सहति ( शतं 
दारदः-जीवेम ) सौ वषं तक जीवित.रहे ।॥ ६ ॥ 


एमां ङमारस्तकष्ण आ वत्सो जगता सह । 
एमां प॑रिसुत॑ः कुम्भ आ दध्नः कलरगुः ॥७॥ 

( इमाम्‌ ) इस शाला कोम ( कुमारः ) बालक ( तरुणः ) युवा 
( प्रा-ग्रगुः ) प्रा पहुंचे-प्राप्त हों ( वत्सः-जगता सह-प्रा० ) बच्चा शिशु श्रन्य 
जङ्गम के साथ प्रावे-प्रा्त हों ( इमाम्‌ ) इस शाना को-मे ( परिघ तःकुम्भः- 
ध्रा ) पतले रस-रसदार वस्तुका घड़ाप्रात रः ( दध्न फलभरैः सह्-प्रा० ) 
दही के घडो के साथ प्राप्तहो॥ ७॥ 


काऽ ३, स्‌० १३ [ १६५ 


पणं नारि प्र भ॑र कुम्भमेतं धृतस्य धाराममरतन संभताम्‌ । 
इमां पात्रीममतैना सम॑ड्ग्धीष्टापुतेममि रंात्येनाम्‌ ॥८॥ 
(नारि) हि ्रहपत्नी! तु ( एतत्‌ कुम्भं प्रभर ) इस रसभ्रादिसे 

भरे घडेको सम्भाल ( प्रमृतेन सम्भृतां धृतस्य धाराम्‌) श्रमृतके हारा 
सम्यक्‌ भरी श्रौर त कौ धारा को सम्भाल ( इमां पात्रीम्‌ ) इस 
पीने वाली प्रजा८को ( षृ1न समडिग्ध ) धृत सिख्ित करदे ( एनाम्‌ ) इसको 
( दृष्टापत्तमु-प्रभि ) यज्ञ सामाजिक पूरक वस्तु ( श्रभिरक्षाति ) सबभ्रौरसे 
रक्षा करतादहै।॥८॥ 


इमा आपु; प्र भ॑राम्यय्ष्मा य्॑मनारनीः । 

गृहानुप प्र सींदाम्यमृतेन सहाभिनां ॥९॥ 

` ( इमाः-ग्रयक्ष्माः-यक्ष्मनाशनीः-प्रापः-प्रभरामि ) इन रोगरहित शुद्ध; 
रोगनाशक जलो को शाला में प्रभरित करता हँ-सुरक्षित भरकर रखता हं" 
{ ग्रहान्‌ उप ) घरों कोम उपगत होकर-प्राप्त होकर प्रकृष्ट रूप से रहता ह 
( भ्रमृतेन-श्रग्निना सह्‌ ) भ्रन्नाद्यरश्रौर श्रगिनि के साथ ॥ ९॥ 


त्रयोदश सक्त 
क्षिः--भृगुः ( तेजस्वी ) 
देवता-सिन्धुः-ग्रापः-वरुणः । 


यददः संप्रयतीरहावनदता हते । 
तस्मादा नधो$ नामं स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ॥१॥ 


१ “शसः स्थाने जस्‌" व्यटययेन ¦ 
२ “श्रन्ना्यं वा भ्रमृतम्‌"' [ का० ४९।६ | 
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( यत्‌-श्रदः-श्रहौ हते ) कि उस हत हए मेष में-मेषहत होने पर 
( संप्रयतीः-प्रनद्त ) नदन नाद करती हुई हो ( तस्मात्‌ ) तिस से ( नद्यः 
नाम-ग्रास्थ ) नदी प्रसिद्ध पृथिवी पर फैल गई हो ( वः-नामानि सिन्धवः } 
तुम्हारे बाम सिन्धुहो। १॥ 


यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्छीर्भं समव॑सत । 
तदा्नोदिनद्रौ बो यतीस्तस्मदापो अनुं एन ॥२॥ 


( यत्‌ ) जब ( वरुणेन ) श्राकाशको वरण करने वाले कैरने बले 
मेष से ( प्रेषिताः } प्रेस हूग्रों को ( शीभम्‌ ) शीघ्र* ( समवल्गत ) मिलने 
या भिलकर चलने लगौ ( ततु-यतीः-इनद्रः-म्राप्नोत्‌ } चलते ह्रों को वायुने 
पालिया ( तस्मात्‌-वः-प्रापः-ग्रनु-स्थन ) इससे तुम श्रापः' भ्राप नाम भ्रनुस्थिर 
होग्येहो॥२॥ 

अपकामं स्यन्द॑माना अवीवरत बो हिकम्‌ । 
इन्द्रौ वः शरक्तिमिर्देवीस्तस्माद्‌ वानौम॑ वो हितम्‌ ॥६॥ 


( वः-ग्रपकामं स्यन्दमानाः ) तुम कामना हितस्वभाव से बहते हूश्रों को 
( हिकम्‌ ) सुख से ( इन्द्रः ) वायुने ( देवीः-शक्तिभिः ) तुम दिव्य गणो का 
( श्रवीवरत्‌ ) वरा ( तस्मातु-वाः-नाम हितम्‌ ) रतः हितकर नाम “वाः 
॥ ३ ॥ 
एके। यो देवोऽप्यतिष्टत्‌ स्यन्द॑माना यथाव॒शम्‌ । 
उदांनिषूुमंदीरिति तस्मादुदक्ुच्यते ॥४॥ 
( वः स्यन्दमानाः-यथावज्मु ) तुम बहते हुग्रों को स्वाधीनं कर ( एकः- 
देवः-श्रपि-ग्रतिष्ठत्‌ ) एक देवः-सूयं श्र्िकार करता है ( महीः-उदानिषुः 


| १ “श्ञीभं क्षिप्रम्‌" [ निघ० २। १५] 
२ “वला गत्यथ: [ भ्वादि० | 
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उसके द्वारा महान्‌ हए ऊपर गति करते है १ ( इति तस्मात्‌ ) इससे उदकमू- 
उच्यते ) उदक कहे जाते हौ ।॥ ४ ॥ 


आपो मद्रा धृतमिदापं आसन्नप्रीषोमौं बिभ्र॒त्याप॒ इत्‌ ताः । 
तीव्रो रसो मधुषचांमरंगम आ मां प्राणिनं स॒ह वचसा गमेत्‌ *५॥ 
( प्रापः-भद्राः }) जल कल्याणकारी है ( षृतम्‌-इत्‌-ग्रापः-ग्रासव्‌ ) 
जल-षृत रूपहै जीवनमे स्नेह ग्रौर तेजके रूप मे दै ( श्रगनीषोमौताः- 
भ्रापः-इत्‌ } प्राण श्रपान*कोजलही धारण करते है ( मधुपृचा तीव्रः-रषः) 
मधु से मधुर स्वाद से सम्पृक्त जलका तीत्र रस ( श्ररङ्खमः ) पर्याप्त जीवन- 
प्रापक (मा) मुभे ( प्राणेन वचसा प्रागमेत्‌ ) प्राणसे तेजसे प्राप्त हो ॥१५॥ 


आदित्‌ प॑स्याम्युत वा शणोम्या मा घोषो गच्छति वाड्‌ मासाम्‌ । 
मन्ये मेजानो अम्रत॑स्य तर्हिं हिरण्यवर्णा अर्प यदा व॑ः ॥६॥ 


( श्रसा वः) हन तुम्हारे रूप को ( भ्रात्‌-इत्‌-पण्यामि } हां ठोकर्मै 
देखता ह ( उत वा ्यृभोमि ) ्रपिवा तुम्हारे शब्दको सुनताहूं (मा) 
भेरे प्रति ( घोषः-ग्रागच्छति ) कारणक्रि नाद श्रातारहै ( मावाड ) मेरी 
श्रोर तुम्हारे साथश्रन्य वाणी श्राती दै ( ग्रमृतस्य भेजानः-मन्ये ) म श्रपने 
को प्रमृत का सेवन करता हृभा मानता ह ( तहि हिरण्यवर्णाः यदा-भ्रतृपम्‌ ) 
तब हे मेध्य निमंल जलों 3 जबकि तुम्हे पानकर तृप्त हो जाताहं॥ ६॥ 


इदं व आपो हर्दयमयं वत्स ऋतावरीः । 
हहेत्येतं शक्षरीयत्रेदं वेशयामि वः ॥७॥ 


१ ““अ्रतिति गतिकर्मा [ निघ० ३। १४ 
२ “प्राणपानावग्नीषोमौ'' [ एे० १।२] 
३ 'भेध्यं हिरण्यम्‌" [ काठ० २०।८ | 
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( ऋतावरीः-भ्रापः ) हे श्रमृत + रसवाले जलो ! ( वः-इदं हृदयम्‌ ) 
यह तुम्हारा रस हृद्य है-सार दै ८ श्रयं वत्सः ) यह बच्चा है ( शक्वरीः } 
जीवन रस देने में शक्त समथं ( इह-इत्थमू-भ्रा-इतु ) यहां हमारे मे इस 
प्रकार श्राभ्रो ( वः-यत्र-दइदं वेशयामि ) तुम्हारे जिस हृदय स्थानमें इस 
भ्रमृत स्वरूप को प्रविष्ट करता हरमे तृप्तहो जाताहं।॥ ७॥ 


¢ 
चतुदश घक्त 
ऋषिः--ब्रह्मया ( मनस्वी ) 
देवता- गोष्ठः, भ्रय॑मादयो मन्त्रोक्ता ( गोस्थान-ग्र्यंमा भ्रादि ) 


सं वों गोष्ठेनं सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अदैजांतस्य यन्नाम तेना वः सं घंजामसि ॥१॥ 


(वः) हे गौभ्रो ! तुम्हं ( गोष्ठेन ) गोस्थान-गोग्रहसे ( सुषदा ) 
भरन्दर बैठने रहने की स्थली से ( संसृजामसि ) हम संयुक्त करते ( रय्या सम्‌ ) 
पुष्टि पुष्ट करने वाली* भोजनचर्या से संयुक्त करते है ( सुभूत्या सम्‌ ) उत्तम 
प्रजनन व्यवस्था से संयुक्तं करते हैँ ( श्रहूर्जातिस्य यतु-नाम ) दिन प्रतिदिन 
दैनिक सम्पन्न होने वाले भोजन के नमन-यज्ञ-बलिरवंश्च भागँ (तेनावः 
संसृजामसि ) उससे संयुक्त करते है । १॥ 


सं व॑ः सृजत्वयेमा सं पषा सं बहस्पतिः । 
समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत्‌ यद्‌ वसुं ॥२॥ 
१ ““ऋतममृतमित्याह्‌" [ जं ० २। १६० | 


१ “पुष्टं वं रयिः” [ श०२।३।४। १३ | 
२ "पुरषो व सुभूतमु | ज० २। २७ | 
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(वः) हे गौभ्रो ! तुम्हे ( श्रय॑मा संसृजतु ) सूयं श्रपने साथ भ्रपने 
प्रका से संयुक्तं करे ( पषा समू° ) पृथिवी श्रपने स्थान भ्रमण चारे से संयुक्त 
हो ( बृहस्पतिः समू० ) वायु* शुद्ध श्वांस प्रदान द्वारा संयुक्त हो ( यः-धन- 
क्लयः-इन्द्रः शमु ) जो जीवन धन को जय कराने वाला विचत्‌ मेघो में वतंमान 
संयुक्त हो ( यत्‌-वसु मयि पुष्यत ) जो वसु-दूधधृत तुम्हारादैमेरेमेंपुष्टिदे 


| २॥ 
संजग्माना अ्िभ्युषीरस्मिन्‌ गेटे करीषिणी; । 
विभ्रतीः सोम्यं मध्व॑नमीवा उपेतन ॥३॥ 


( संजग्मानाः ) हे गौग्रो ! तुम परस्पर मिली हूरई-प्रविरोधी बनी हुई 
( श्रविभ्युषीः ) निर्भय हुई ( करीषिणीः } प्रशस्य पुरीष-गोबर वाली ( सोम्यं 
मधु विश्रतीः ) सोम गुण युक्त मधुर दूध धारण करती हूरई ( भ्रनमीवाः ) रोग ` 
रहित हुई ( श्रस्मिवर-गोष्ठे-उपेतन ) इस ॒गोस्थान मे उपस्थित रहो-प्रा्त रहो- 
प्राप्त होभ्रो ॥ ३॥ 


हृदैव गाव॒ एतनेहो शकेव पुष्यत । 
हदैषोत प्र जाधष्वं मपि संज्ानमस्तु वः ॥४॥ 

( गावः) गौग्रो ! तुम ( इह्‌-एव ) यहाँ गोस्थानमें हो ( एतन ) 
पराग्रो-प्राप्त होभ्रो ( इह्‌-उ शकरा इव पष्यत ) यहाँ ही भौम वस्तु दूव भ्रादि, 
को भांति पुष्ट होभ्रो ( इह-एव ) यहां ही भ्राग्रो ( इह-एव-उत प्रजायध्वमू } 
पोर यहाँही प्रजनन करो ( वः-मयिसंज्ञानमू-प्रस्तु ) तुम्हारे मेरे मे ममत्वं 
हो ॥ ४॥ 
शिवो वों गोष्ठो भवतु शारिश्चकैव पुष्यत । 


हरैवोत प्र जायध्वं मया वः सं संजामसि ॥५॥ 
१ “श्रयं व बृहस्पति योऽयं वायुः पवते" [ श० १४।२।२। १० | 
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(वः) हे गौश्रो ! तुम्हारा गोस्थान ( शिवः-भवतु ) कल्याण कर 
हो-दै ( शारिशाका-इव पुष्यत ) शाली-सांठी की शाखाश्रो-कोपलो के समान 
ष्ट होश्रो, ( उत ) श्रौर ( इह्‌-एव ) यहाँ ही ( प्रजायध्वम्‌ ) प्रजनन करो- 
प्रजा को बढ़ाभ्नो ( मया वः संसूजामति ) हम श्रपने साथ तुम्हं सयुक्त करते है- 
भ्रपनाते है ।॥। ५॥ 


मयां गावो गोप॑तिना सचध्वमयं वों गोष्ठ इह पोंषपिष्णुः । 


रायस्पोषेण बहुला भव॑न्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥६॥ 

( गावः) हे गौग्रो ! तुम ( मया गोपतिना ) मुज्ञ गोस्वामी के साथ 
( सचध्वम्‌ ) समवेत होभ्रो-प्रनुकूल रहो ( वः-श्रयं गोषः ) तुम्हारा यह्‌ 
गोस्थान है ( इह पोषयिष्णुः ) इस मे मै तम्हारा स्वामी पोषणकर्ताहू 
( रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः जीवन्तीः ) भोग-खान पान के पोष-भरण पोषण 
हारा तुम बहुत होती श्रौर जीवन शक्ति धारण करती हुई को ( जीवाः- 
उपसदेम ) हम जीवन धारण करते हुए तुम्हे प्राप्त रहँ ॥ ६॥ 


पञ्चदश क्त 
ऋषिः--भ्रथर्वा पण्यकामः ( स्थिर मन वाला स्तुति का इच्छक ) 
देवताः--१ इन्द्रः, २ पन्थानः, ३ अ्रभ्निः, ४ प्रपणो विक्रयश्च, 
५ देवा, श्रग्निः, ६ देवाः, इन्द्रः, प्रजापतिः, सोमः, भ्रग्नि 
७ वेश्वानरः, ठ जातवेदाः । 
इन्द्रमह वणिजं चोदयामि स न एतु पुरएता नो अस्तु । 
नुदम्रांति परिपन्थिनं भगं स ईशानो धनदा अस्तु महाम्‌ ॥१॥ 
( प्रहम्‌ ) मै ( वणिजमू-इन्द्रं चोदयामि ) वणिक््‌-व्यापाराध्यक्ष- 
राजकीय व्यापाराधिकारी को प्रेरित करता ह-प्राथित करता हुं (सः) वृहू 
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( नः-एेतु ) हमे प्राप्त हो ( नः ) हमारा ( पुरः-एता-ग्रस्तु ) भ्रग्रगन्ता होवे 
( भ्रराति परिपन्थिन मृगं नुक्नु ) नदेने वले भ्रपितु छीनने वाले मागं पर 
रोककर ब्रुटने वाले हिसक को ताडित करता हृश्रा ( सः-ईक्ञानः ) वह समर्थं 
{ मह्य धनदाः-प्रस्तु ) मेरे लिए धन-व्यापार लाभ का दाता होवे ।॥ १॥। 


ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्त्रा धावाप्रथिषी संचरन्ति । 
ते मां जुषन्तां पयसा घृतेन यथां क्रीत्वा धन॑माहराणि ॥२॥ 


( ये बहवः पन्थानः-देवयानाः ) जो बहुत से मागे कुशल व्यापारियों 
के गमन योग्य ( द्याव।पुथिवी-ग्नन्तरा संचरन्ति ) भ्राकाश् भूमिके मध्य स्थल 
जल गगन मे रथ पोत विमान वाले चलतेदै (ते) वे ( पयसा पृतेनमा 
जुषन्ताम्‌ ) दूध श्रादि रसीले तथा धृत श्रादि स्तिगव पदार्थो द्वारा मुभे प्रसन्न 
करे ( क्रीत्वा धनमू-ग्राहराणि ) क्रय विक्रय कर धनलाभ पा सकु ॥ २॥ 
इस्मेनीग्न इच्छमानो ुतनं जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 
यावदीशो ब्रह्मणा वन्दमान इमां विर्यं शतसेयाय देवीम्‌ ॥२॥ 

( म्मे) हे श्रम्नि! ( इच्छमानः) लाभ चाहता हूग्रा ( तरे 
बलाय ) व्यापार के निप्रित्त वेग तथा वल प्राप्ति के लिए ( इध्मेन धृतेन हव्यं 
जुहोमि ) समिधा प्रौर धृतकेसाथ होमद्रव्यो को्मैँहोमता हुं ( ब्रह्मणा 
वन्दमानः ) मन्त्र से परमात्मा की वन्दना करता हुभ्रा ( यावत्‌-ईशे ) जब 
तक मै धन का स्वामी बना रहु-घनस्वामी होकर भी म अग्निहोत्र ग्रौर पर- 
मात्मा को वन्दना करता रंगा, त्यागूमा नही ( इमां देवी धियं शतसेयाय ) 
इस दिव्य बुद्धिको बहुत लाभ प्राप्तिके लिए प्रयुक्त करने मे समथं होता हं 

॥ ३ ॥ 
इयामग्ने शरणिं मीमृषो नो यमध्वानमगाम दरम्‌ । 


शुन नों अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु । 
इदं हव्यं संविदानो जंषेथां शुनं नी अस्तु चरितमुत्थितं च ॥४॥ 
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( श्रगने ) हेभ्रागे होने वाले व्यापार के मध्यस्थ दलाल | ( नः-दमां 
शरणि मीमृषः }) हम व्यापारियों-तेने ठेने वालों की इस बह-बढ़्‌ कर मूल्य 
मांगने देने की काट को सहन कर या मध्यस्थ होकर सौदा करा ( यमू-श्रध्वानं 
दूरम्‌-्रगाम ) जिस दूर मागमे हम चले गये, लेने वाले श्रौर देने वाले भाव- 
तावमेंदूरहो गये है ( नः प्रपणः-विक्रयः-च शुनमू-भ्रस्तु ) हमारा मूल्य लेना 
भ्रौर बेचना सुखकर हो-हितकर हो ( प्रतिपणः फलिन मा कृणोतु }) पुनः भ्रागे 
ले जाकर ग्राहकों को बेचना मुभे फलवान्‌ करे लाभ पहुचावे ( इदं हव्यं सं 
विदानौ जुषेथाम ) ठीक टै व्यापारियो तुम दोनो लेन-देन करने वालो इस 
ग्राह्य वस्तु को एक मन होकर समञ्चौता करते हुए सेवन करो (नः ) ठीक है 
हमारा इस ग्राह्य वस्तु का ( चरितम्‌-उत्थितं च ) चलाना बचना श्रौर उठाना 
( शुनम्‌-म्रस्तु ) सूखल्प हो ॥ ४ ॥ 
येन धन प्रप॒णं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमानः । 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्र सातु देवान्‌ हविषा नि षव ॥५॥ 

( देवाः }) है व्यापारियो | ( धनेन धनम्‌-इच्छमानः ) मूलधनसे 
लाभ धनको चाहता हृश्रा ( येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस मूलधन सेर्मै 
क्रय-व्यापार करता हँ ( तत्‌-मे भूयः-भवतु }) वहु मेरे लिए श्रधिकहो(मा 
कनीयः ) वहूमेरे लिए क्मनहो (श्रमे) हेश्रागे होने वाले मध्यम्य 
दलाल | तु ( हविषा ) श्रपनौ भेट दलाली द्वारा ( सातघ्नः-देवानु निषेध ) 
प्रधिक लाभ प्राप्त करने वाले व्यापारियों को नियतलूप से सिद्ध कर ॥ ५॥ 


येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । 
तस्मिन्‌ म हन्द्रो रुचिमा दधातु 
परजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥६॥ 


( देवाः-घनेन धनमू-इच्छमानः } व्यापारियो ! मूलधन से लाभधन 
चाहता हुभ्रा ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जितने मूलने र्म व्यापार करता 
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हि ( तस्मिन्‌ ) उस लाम मे-के निमित्त मेरे लिये ( इन्द्रः ) “इदन्द्रः" किमान 

( प्रजापतिः ) प्रजास्वामी-मुख्य जन ( पविता ) प्रेरक~व्यापाराधिकारी 

( सोमः ) सोम्यस्वभाव विद्वानू-धर्माध्यक्ष ( श्रन्निः ) भ्रागेभ्राने वाला मध्यस्थ 

दलाल ( रूचिमू-प्रादधातु ) रचि-पृष्टि सम्पोषण समन्तरूप से धारण करावे 
॥ ६ ॥ 

उप॑ त्वा नमसा वयं होरतवैधानर स्तुमः । 

स नः प्रनास्थात्मसु गोध प्राणेषु जागृहि ॥७॥ 


( वैश्वानर होतः ) हे विश्वको सन्मागं-सद्‌ व्यापार मे चलाने वाले 
वाक्पति, धर्मोपदेशक ! २ ( वयं त्वा नमसा-उपस्तुमः ) हम तुभे श्रन्नादि 
द्वारा 3 उपयुक्त-उपासित-सेवित करते हँ (सः) वहतु ( नः-ग्रात्ममु प्रजासु- 
प्राणेषु गोषु जाहि ) हमारे श्रात्माग्रो सन्तानादिश्रों प्राणों इन्द्रियों गौ श्रादि 
पशुग्रो के निमित्त जगाता रह-सावधान करता रह, इस व्यापारवश इन के 
सम्बन्ध मे पापन कर सकें ७॥ 


विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्चयिव तिष्टते जातवेदः । 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मातं अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ 
( जातवेदः ) वेदः-व्यापार धन एसे मध्यस्थ व्यापारमाधक 

हे जन! ( बिश्वाहा ) निरन्तर (ते सदम्‌-इतु ) तेरे सदन~स्थान को 

भरवश्य हम व्यापारी भरं ( तिहते-प्रश्वाय-इव ) यात्रां रहने वाले घोडे के 

लिए जसे चरणस्थान को चारेसे भरते हँ ( रायः-पोषेण ) धनव्यापारके 


पोष-लाभ से ( इषा ) ्रत्न भोजन से* ( सम्मदन्तः ) सम्यक्‌ भ्रानन्दिति होते 


“'वाकपतिहोता” [ तं०३।१। १] 

““होतधंमं मभिष्टरहि'" [ तण भ्रा०५।४। १ | 

“'नमोऽन्ननाम'' [ निघ० २। ७ |] 

“"हषमन्नम्‌'' [ निघ ० २। १४ ] "भ्रन्नं वा दषः" [ एे° श्रा १।१।४ ] 


द ४ €) 2 
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हृए ( श्रग्ने ते प्रतिवेशाः-मा रिषाम ) हे श्रगे-व्यापारमें प्रागे भ्राने बाल 
व्यापार पालक जन तेरे प्रतिसद्धी हम हिसितनहों।॥ ८॥ 


षोडश घक्त 
ऋषि---ग्रथर्वा ( स्थिरजन ) 
देवताः -श्रग्नीन्द्राद्यो मन्वोक्ताः । 


प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातभित्रावरणा प्रातरधिनां । 
प्राभमं पषशं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोर्म॑मुत श्रं ह॑वामहे ॥१॥ 


आध्यासिक दष्टि- 


( प्रातः-ग्रनिनिमु ) प्रातः उठकर सवं प्रथम भ्रग्नि-स्वप्रकाशस्वरूप 
परमात्मा को श्रमे नय सुपथा“ | यजुऽ ४०। १६ | ( प्रातः 
इन्द्रम्‌ ) प्रातःकाल इन्द्र-ेश्वयेवानृ परमात्मा को ( हवामहे ) स्तुत करे-स्तुति 
मे लावे ( प्रातः-मित्रावरुणा ) प्रातः ही उसे मित्र-प्रेरक तथौ वरुण वरयिता- 
धारक ( प्रातः-प्रश्चिना ) प्रातः श्रध्यापक उपदेशक एवं माता पितारूपको 
 प्रातः-भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रातः ही रेश्वयं के विभाजक, पोषक, श्रौर 
वेदस्वामी को ( प्रातः सोमम्‌-उत रद्र हवामहे ) प्रातः ही सोम-शान्त स्वरूप 
को, तथा रुद्रमू-नास्तिक एवं दुष्ट के रुलाने वाले परमात्मा को प्रशंसित करं 

॥ १ ॥ 
व्यावहारिक दष्टि- 

( प्रात -श्रग्निमु } प्रातःकालमे ्रमिनिको होमद्वारा ( प्रात -इन्द्रमु }. 
भ्रातः ही इन्द्र-मूयं को सेवन द्वारा ( हवामह) प्रशंसित करते हैँ ( प्रातः- 
मित्रावरुणा ) प्रातः ही प्राण ग्रौर उदान को प्राणायामद्रारा 'प्राणोदानौ वं 
मित्रावरुणौ | णत० १।८।३। १२] ( प्रातः-ग्रश्चिना) प्रातः दी 
श्रध्यापक, उपदेशक को भ्रध्ययन श्रौर श्रवण से ( प्रातः-भगं पूषणं ब्रह्मण 
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स्पतिमू ) प्रातः ही भग-जीवन निर्वाहक वस्तुमात्र को निरीक्षण से, पूषा-पोषक 
वायु को भ्रमण से प्रथवा पूषा-पृथिवी को “पुषा पृथिवीनाम'' | निघ° १।१ | 
शोधन कृषिकमं से तथा ब्रह्माण्ड के स्वामी को उपापतना से ( प्रातः सोममू-उत 
इद्र हवामहे ) प्रातः श्रोषधिरस दुग्ध ॒मिध्रितको ्राहारस्परे भीर ख 
रोगविनाशक-पथ्य पदाथं को प्रशंसित करते हैँ ॥ १॥ 


प्रातर्जितं भगंृग्रं ह॑वामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विंध॒ता । 
आध्िद्‌ य॑ मन्य॑मानस्तराधिद्‌ राजा चिद्‌ यं मग भधीत्याई ॥२॥ 
आध्यासिक दष्टि- 


( भ्रातः-जितमू ) प्रातः जय कराने वाले, मानव जीवन को सफल 
बनाने वलि ( उग्रं भगम्‌ ) तेजस्वी एवं भगवानु-देश्वयं के भागी बनाने वाने 
( श्रदितेः पुत्रम ) श्रवण्ड सुखसम्पत्ति के बहुत रक्षक परमात्मा को “पुत्रम 
पु्रम्‌-रलोपश्छान्व्सः'” ( वयं हवामहे ) हम स्तुति करे ( यः-विधर्ता ) जो 
विश्व का विशेष धारक दै ( यप्‌-म्राघ्रः-चित्‌ ) जिसको दरिद्र भी ( यं तुरः- 
चित्‌ }) जिप्तको वेगवानु-बलवान्‌ भी (यं राजा चित्‌ ) जिसको राजाभी 
( यं भगं मन्यमानः ) जिसको भग भजनीय मानता दु्रा ( भक्षि-इत्याह्‌ } 
सेवन करू एेसा कहता है ॥ 

व्यावहारिक टष्टि- 

( प्रातः-जितम्‌ ) प्रातः-जय~-उत्कषं करने वाले (उग्रं भगम्‌ ) 
उद्गीणं-ऊपर गये हुए प्रवृद्ध भ्रन्नादि रेश्वथं ( भ्रदितेः पुत्रम्‌ ) पृथिवी के पुत्र 
समान को “श्रदितिः पृथिवी नाम" | निघ० १।१ | ( वयं हवामहे) हम 
प्रशंसित करते है ( यः-धर्ता ) जो मनुष्यों को विशेष सरूपसे धारण करने 
वाला है ( यभू-ग्राध्रः-चित्‌ }) जिसको दरिद्र भी ( यं तुरः-चिन्‌ ) जिसको 
बलवान्‌ भी (यं राजा चितु ) जिसको राजाभी (यं भगं मन्यमानः} 
जिसको भजनीय-सेवन करने.योग्य मानता हूभ्रा ( भक्षि-इत्याह ) सेवन क. 
एसा कहता है ॥ २ ॥ 
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भग प्रणैतर्भग सत्य॑राधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः | 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वभग्‌ प्र सृभिनवन्त॑ः स्याम ॥३॥ 


आध्यासिक द्ि-- 

( प्रणेतः भग ) है जगद्रचयिता भगवान भग-इत्यकारो मत्वर्थीयः" 
{ भग सत्यराधः ) है सत्य धन वाले भगवानु ! ( इमां धियं ददत्‌ ) इस बुद्धि 
को देता हूश्रा ( नः-उदव ) हमे उन्नत कर ( भग गोभिः-ग्रश्वेः-नः प्रजनय ) 
भगवन्‌ ! गौ म्रादि दुधारू पणशुप्रोते प्रौरं घोडे प्रादि वाहक पशुग्रोंकेद्रारा 
हमे बढ़ा ( भग नृभिः-नृवन्तः स्याम ) भगवन्‌ ! प्रशस्त पारिवारिक जनों 
से हम जनवले,हो ॥ 
व्यावहारिक दष्टि- 

( भग प्रगतः ) हे रेश्वयं ! तु सब कायं के प्रणयन कर्ता| ( भग 
सत्यराधः) हेरेश्चयं ! त्ूसत्य धनै ( इमां धिय क्वत्‌ ) इस बुद्धिको 
देता हुप्रा ( नः-उद्व ) हमे उन्नत कर-हमारे द्वाराश्रेष्ठ कर्मौँमेव्ययहौो 
( भग गोभिः-श्रषवे.-नः-प्रजनय ) हेरेश्वयं तगौ श्रादि दुधार पश्र श्रौर 
घोडे श्रादि वाहक पशुग्रो के द्वारा हमे बढा-हुमे गौ घोडों वाला बना ( नृभिः 
नृबन्तः-स्याम ) प्रशस्त मित्र श्रादि जन वाले कायं समथंहो॥३॥ 


उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहम । 
उतोदिंतो मधवन्त्छयेस्य वयं देवानाँ समती स्याम्‌ ॥४॥ 


गाध्यालिक टष्टि-- 

( मघवन ) रेश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( उत-ईदानीम्‌ ) हां इस समय 
( देवानां सुमतौ ) प्रथम मन्त्रोक्त भ्रग्नि श्रादि से तेरे दव्य स्वरूपो की यथां 
स्तुति मेँ ““मन्यते श्रचंति कर्मा” [ निघ० ३।४} ( वयं स्याम ) हमहों, 
तो ( भगवन्तः स्थाम }) उस उस नाम के एेश्वयं वाले हो जावे, यथान्यत्र-- 
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“तेजोसि तेजो मयि धेहि” [ यजु° १९। ९] (उत प्रपित्वे ) प्रौर सायं 
उनकी सुस्तुति मेहो जार्वेतो सायंही हम रेश्वयं गुण वाले हो जावे ( उत 
मध्ये-ग्रह्नाम्‌ ) श्रौर दिनि के मध्य मे "जात्याख्यायामेकस्मित्‌ बहुवचनमन्यतर- 
स्यामु' | ब्रष्टा० १।२।५८ | उनकी सुस्तुतिमेहोवेतो दिनके मध्यमं 
ही हम उनसे ेश्वयं वले हो जावे ( उत सूयंस्य-उदितौ ) श्रौर सूयं के उद्य 
होने पर उनकी सुस्तुतिमेहो जावंतो सूयं ठ उदय कालमेही हम उनसे 
ेश्वयं वालेषहो जावे ॥ 

व्यावहारिक द्ि- 

( मघवन ) देश्वयत्रन परमेश्वर ! ( उत-इदानी देवानां सुमतौ स्याम 
भगवन्तः स्याम ) ग्रौर इस समय "तरे .उपासको की श्वष्ठ मतिम हम हो जां 
तो हम इस समय ही एेश्वयं वाले हो जावे । श्रागे सुगम पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 

भगं एव मर्गं अस्तु देवस्तेनां वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वा भग सवे इज्जोहवीमि स नेों भग पुरएता भवेह ॥५॥ 
दोनों दष्टियों म समान-- 

( भगवानु देव -भगः-एव-ग्रस्तु } भगवान्‌ परमात्मदेव ही हम उपासको 
का एश्वयं हो हम ्रन्य देश्वयं को नही चाहते ( तेन वय भगवन्तः स्याम ) 
उससे हम रेश्वयं वलेहो (भग तत्वा मवं--इत्‌-जोदहुवीमि) है भगरूप 
परमात्मन्‌ उस तुञ्चको सवं परिवार युक्त मै पुनः पुनः प्रणंसित कर रहारं 
( भग सः-इह नः पुरः-एता भव } भग-एेश्वयंरूप परमात्मन ! वह तु इस 
परिवारमेया इससंसारमे हमारा श्रग्रगन्ताहो॥ ५॥ 
सर्म॑ध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रामेव श्चुचये पदाय । 

अवाचीनं व॑सुविदं भर्ग मे रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ 

( उषसः-श्रध्वराय सन्नमन्त }) उषाएं ब्रह्मयज्ञ प्रौर होमयज्ञ के लिए 

मनुष्यो को नुकाती है-प्रवत्त कराती है ( दधिक्रावा-इव शुचये पदाय ) जैसे 


२०८ | [ अथव वेदः 


मनुष्य को धारण किए घोड़ा शोभमान प्राप्त स्थान के लिए प्रवृत्त करातादै 
( वसुविदं भगं न: ) वे उषाएं प्रतिदिन प्रवतंमान वसु-धन के प्राप्त कराने 
वाले भजनीय पररमत्मा को हमें प्राप्त करावें ( भ्र्वाचीन रथमू-इव वाजिनः- 
भ्रावहन्तु ) जंसे बलवान घोडे प्राप्त रथ को प्राप्तव्य स्थान की श्रोर पमस्तरूप से 
ने जावे ॥ ६॥ 
अश्चावतीर्गोमतीनं उषासो बीरव॑तीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घतं दुदाना विश्वतः प्रपीता युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 
( उषसः ) ये उषाएं प्रतिदिन ( श्रश्वावतीः ) ईश्वर वाली, ईश्रो- 
पासना के लिये प्रेरणा देती हुई “ईश्वरो वा श्र्वः" [ ते०३।८।९।३। 
( गोमतीः ) यज्ञवाली-यज्ञ का संकेत देने वाली ( वीरवतीः ) प्राणवाली श्राणा 
बे वीराः” [ शत० १२।८। १।२२] श्रथवा सब घोड़ों वाली, गौभ्रों 
वाली, पुत्रों वाली होती हदं ( भद्राः-नः सदमु-उच्छन्तु ) कल्याणकारी स्यान 
को प्रात हों चमका्वे-प्रकाश्षित करं ( विश्वतः प्रपीताः ) सब भ्रोर प्रवृद्ध हर 
( धृतं दुहाताः ) प्र्यात्म तेज को प्रपूरित करती हुई या रेतः को सीचती हुई 
“रेतो एतम्‌" [ शत ० ९ । २ । ३। ४४ ] ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातः ) 
तुम कल्याण भावनाश्रों से षदा हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 


[णी 


सप्दश॒ ष्क्त 
ऋषिः- विश्वामित्रः ( सवंमित्रः ) 
देवता-सीता ( क्षेत्रभक्ति } 
सीरं युज्ञन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 
धीर देवेषु सुम्नयो ॥१॥ 


( देवेषु धीराः कवयः ) विद्वानों मे धीर धयं वलि कमंठ कृषिवल 
जानने वाजे कृषक ( सीरा युञ्जन्ति ) हलो को जोतते हँ ( युगा पृथक्‌- 
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वितन्वते ) जुश्रों को पृथक्‌ पृथक्‌ बैलो पर वितानित करते ह-बांधते द 
( सुम्नयौ ) मनुष्य के सुख कामना के निमित्तः ॥ १॥ 


युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनौ। वपतेह बीज॑म्‌ । 
पिराजः स्लुष्टिः सभ॑रा असन्नो 
नेदीय इत्‌ सृण्यः पक्वमा यवन्‌ ॥२॥ 

( सीरा भनक्त ) हे कृषको ! हलो को जोतो ( युगा वि तनोत ) जुभ्रौ 
को वितानित करो-बेलो के कन्धो पर डालो { इह कृते योनौ ) हल कौ फाल 
से इस फटी क्यारी में ( बीजं वपत ) बीज बो्रो ( विराजः द्नष्टिः सभराः- 
भ्रसत्‌ ) भ्रन्नको बाल जवदने भरी हौ जावे ( नेदीयः-इतु-नः सृण्यः- 


पक्वमू-भ्नायवन्‌ ) तो तुरन्त हमारी द्रात्रियां पक्रे हृए के पास काटने को समन्त- 
रूप से प्रलग करे-काटरे ॥ २॥ 


सारं पवीरवत्‌ सुशी्म सोमसत्स॑रु । 
उदिद्‌ व॑पतु गामव ्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीबरीं च प्रफव्यम्‌ ॥३॥ 


( लाङ्गलम्‌ ) हल ( पवीरवत्‌ ) पवी-शल्य-लोहशूल-फालवाला^ 
( सुशीमम्‌ ) मिद्रीया सेत में सुष्टु शयन-परुसने योग्य कोञ { सोमसत्सर ) 


१ “सुप्नं सुखनाम” [ निघ० ३।६ ] छन्दसे भावे क्यचि निमित सप्तमी 

२ “"पवीः-पवी शल्यो भवति तद्वत्‌ पवीरवमायुधम्‌'” | निर० २२।३० | 
स्त्रिया ङीष्‌ पवौ, श्रणिस्तद्वाच्‌ अअणिमान्‌ फाल.-फालोऽस्मिन्नस्तीति 
फानवन्‌-लाङ्खलम्‌ ॥ 

३ सुपूर्वार्‌ शीडः शयने इत्यस्माः धातोः यक्‌ प्रत्यथः-म्रौणारिक बाहुल- 


कात्‌ । 
१४ 
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भ्रघ्नो, भ्रोषधियों, वनस्पतियों के सदन तक कुटिल प्रेरक-हलमृष्टिवाला' ( इत्‌ ) 
ध्रवश्य ( प्रस्थावत्‌-उद वपतु ) प्रकृष्टस्थिति-जीवन देने वाले श्रन्न को उगाता है- 
उत्पन्न करताहै (च) श्रौर ग्रोषधि वनस्पति के उगने उत्पन्न होने पर 
( गाम्‌-श्रवि रथवाहनं पीवरीं प्रफ््यंम्‌ ) गौ, भेड-बकरी, रथ ले जाने वाले 
बैल, घोडे, पृष्टिवाली भैस, फर फर गतिवाली कमंशील मानव सन्तति-मनुष्य 
पीढी को उत्पन्न करता है-बनाता है। ३॥ 


ह्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पुषामि रतु । 


सा नः पय॑स्वती दुहासुच॑रायुत्तरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 

( इन्द्रः सीतां निग्रह्वातु ) भ्रादित्य-ूरयं १ हलफाल हारा बनी रेखा 
बाई क्यारी को यथावत्‌ ग्रहण करे, किरणो से श्रच्छी बलवती करे ( पुषा 
तामू-भ्रभिरक्ुतु ) पृथिवीउ उसे पृष्ट करे ( सा ) वह ( पयस्वती ) जलसिक्त 
हई ( उत्तरामू-उत्तरां समाम्‌ ) उत्तरोत्तर वषं विभागो-ऋतु-ऋतु, फसल-फसल 
को ( नः ) हमारे लिए ( दृहामु ) दूरहै-उपजावे ॥ ४ ॥ 
शुनं ख॑फाला बि तंदन्तु भूमि नं कीनाशा अयुं यन्तु वाहान्‌ । 
हनासीरा हविषा तो्॑माना सुपिप्पला ओषधीः कतमस्मै ॥५॥ 

( कीनाशा: ) कृषक-किसान* ( वाहाबृ-शुनम्‌-भ्रनुयन्तु ) हल लेकर 
सुख शान्ति पूर्वक बलो, घोड़ों के साथ चले, यतः ( सुफालाः भूमि वितुदन्तु ) 
उत्तम फाल-फाल वाले हल भूमि को सुख से तोड़ -कुरे दं ( शुनासीरा ) वायु 
प्रौर सूयं दोनो ( हविषा ) ग्राह्य भ्रन्न शक्तिप्रद रश्मि पवनधारा दारा 

"प्रन व सौमः' [ मं० ३। १०। ७ | 'श्रोषधयः-सोमः'' [ मै 
२।५।५] “सोमो वं वनस्पतिः [ मं° १। १०। ९] सत्सर 
छद्मगतौ' [ भ्वादिः | 
“्रसौ वा श्रादित्य इन्दः" [ काठ० १३। ७ | 
“पुषा पृथिवीनाम'' [ निघ० १। १ | 
““करुषकाः [ उणादि० ५। ५६ | 
“नो वायुः सीर श्रादित्यः'” [ निस° ९। ४० | 


[^# = 


+ ० ५ ९ 
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{ तोशमाना ) भूमिको, सेत को बढ़ाते हुए-परवृद्ध शक्ति देते हुए१ ( श्रस्म ) 
इस कृषक या भूमिभाग के लिए ( सुपिप्पलाः-प्रोषधीः-कत्तंम्‌ ) भ्रच्छे फलवाली 
श्रोषधियां करे-उत्पन्न करे ॥ ५॥ 


शुनं वाहाः शनं नर॑ः शुनं #षतु ला्रम्‌ । 
शुनं वरत्रा ब॑ध्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्गय ॥ ६ ॥ 

( वाहाः शुनमू ) बल घोडे -सुखाथं ( नरः शुनमु ) मनुष्य सुखां 
( लाङ्गलं शुनं कृषतु ) हल सुखाथं बेत खीचं-जोते-कुरेदं ( वरता शुनं बध्य- 
न्तामु ) बन्धन रस्सी सुखाथं बांधी जावे ( श्रं शुनम्‌-उदिङ्खय ) शरीरें 
ष्य पने वाने भ्रणिदण्ड को सुखां प्रेरित करे ॥ ६॥ 


शुनाधीरेह स्म॑ मे जुषेथाम्‌ । 
यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमासुपं सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 

( शुनासीरा ) हे वायु प्रौर सूयं तुम दोनों ( इह स्ममे जुषेथाम्‌ ) 
यहाँ मेरे हव्य होमे हृएं द्रष्य को भ्राहुति रूप को सेवन करो ( यतु पयः ). जिस 
जल को ( दिवि चक्षुः) नुम भ्राकाशमे सम्पन्न करतेहो (तेन) उस 
मेघ जल से ( दमाम्‌ ) इस कृषिभूमि को ( उपसिचतमु ) उपसि्ित 
करो-सींचो।। ७ ॥ 

वन्दामहे ¢ 
सीते वन्दामहे त्वावाचीं सुभगे भव । 
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला शव॑ः ॥ ८ ॥ 

( सीते ) हे हल फालसे बनी खेत क्यारी (त्वा वन्दामहे ) हम 
तेरी स्तुति-प्रशंसा करते ह ( सुभगे-म्रवाची भव ) है हमारे लिये सौभाग्य के 
मे निमित्तभूत तू हमारी श्रोर-हम सफल करने वाली हो (यथा नः 


१ “तोका वधकौ” [ ऋण ३। १२।४ दयानन्दः ] “तुश वंदिकधातुः' । 
२ ““वदि-प्रभिवादनस्तुत्योः [ भ्वादिः | 
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सुमनाः-श्रसः ) जिससे हमारे लिये सुमन करने शालीन्हृमारे मन को प्रपन्न 
करने वाली बहती हु्ईहो ( यथानः सुफला भुवः ) जिमसे हमारे लिये 
भ्रच्छे फल देने वालो हो।॥८॥ 


धृतेन सीता मधुना सम॑क्ता वितर्दवेरमता मरुद्भिः । 
सा न॑ः सीते पय॑साभ्याववत्स्वोजस्वती घृतवत्‌ पिन्व॑माना ॥९॥ 


( मधुना श्रतेन समक्ता सीता) मध्रुर जल से* सम्यक्‌ सींची हुई 
क्यारी ( विश्व॑ः-देवः-मरुद्धिः-ग्रनुमत। ) समन्त स्व्यि गुण वाले भौतिक 
पदार्थो भ्रौर वायुश्रों सेश्रनुकूलता कोप्राप्त हुई (सा) वह्‌ (सीते) दे 
क्यारी ! तू ( पयसा-ऊजंस्वती ) रससे रसभरीः ( पृतवत्‌ पिन्वमाना- 
प्रभ्याववृत्स्व ) घृत के समान सीचती हुई हमे प्रभिवतित हो-षाप्तहो। ९॥ 


अष्टादन्न द्क्त 
कऋषिः--श्रथर्वा, ऋग्वेदे इन्द्राणी । 
देवताः--वनस्पत्तिः ( बाणपर्णी ) ऋग्वेद उपनिषत्‌ सपत्नीबाधनम्‌ । 


इमां खंनाम्योष॑धिं वीरुधां बरवत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नीं बधते यय। संविन्दते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 


( वीरुधां बलवत्तमाम्‌ ) विरोहण करने वालियो में श्रत्यन्त बलवती 
( इमामू-ग्रोषर्धि खनामि } इम प्रन्यथा कामदाहको पीनेवाली ब्ूटीकोर्मै 
निष्पन्न करता हग या खोजता ह" ( यया ) जिसके द्वारा ( सपत्नीं बाधते ) 


[र 


“%वृतमुदकनाम'' [ निघ० १। १२] 
“रसो व॑ पयः" [ श०४।४।४८८ | 
““ऊर्जम्वती रसवती र्त्पिवेत्याह्‌'" [ श०५।३।४।३ | 
“खनामि निष्पादयामि" [ यजु० ११।२८ दयानन्दः | 
"“खनन्तः-खोज करते हए" [ यजु० १५४ । २१ दयानन्दः | 


0 3, | 
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कां० ३, सू० १८ | | २१३ 


भार्या सपत्नी को हटाती है ( यया पक्ति स विन्दते ) जिसके द्वारा निजभार्यां 
पति को सम्यक्‌ प्राप्त करती दै।॥ १॥ 


उत्तानपर्णे सुर्भगे देवजूते सर्स्वति । 
सपत्नी मे परा णुद पतिं मे केव कृधि ॥ २ ॥ 


( उत्तानपणे ) हे उपर-उन्नत धर्मो वाली, सृष्ट एेश्वयं वाली! 
{ देवदूत ) विद्वानों एवं दिव्यगुणों से प्रेरित या पूरित ( सहस्वति ) बलवती 
भ्रोषधि ! (मे) मेरी ( सपत्नी परा णुद ) सपत्नी-ग्रधमंस्वभावा, काम- 
वासना की भ्राधारभूत रामाको परे करदे (मे केवलं पति कृधि ) केवल 
भेरे लिए ही पति को कर-बना।। २॥ 


नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ श्मसे पतौ । 
परामिव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥ २ ॥ 


(ते नामन जश्राह) ्मैनेतोतेरा नाम तक नहीं लिया-मेरे ध्रन्वर 
कभी श्रन्य पुरुष के प्रति कामवासना नही आई ( श्रस्मिनु पतौ न रमसे ) इस 
मेरे पति मेँ रमण न कर ( सपत्नी परावतः परामु-एव गमयामसि } पति के 
श्रन्दर से सपत्नीवाली कामवासना को द्ूरसे दूर हटातीहं।॥ २३॥ 


उ्तराह्ु्र उत्तेदुत्तराभ्यः । 
अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४॥ 

( उत्तरे ) हे उत्कृष्ट धमं शिक्षा ! श्रोषधि ( श्रहम्‌-उत्तरा ) मै उत्कृष्ट 
है-भ्रन्य के प्रति कामवासनारदहित हुं ( उत्तराभ्यः-उत्तरा ) श्रपितु उत्कृष्ट 
पवित्र सदाचारिणियों से भी उत्कृष्ट सदाचारिणी हं ( या सपत्नी ) जो सपत्नी 


भावना ( भ्रधः ) निकृष्ट है ( सा-ग्रधराभ्यः-मम-प्रधरा ) वष मेरे लिए नीच 
धृत्तियो मे भी नीच हैमे उसे पसन्द नहीं करती हं ॥ ४ ॥ 


२१४] [ अथवं वेद 


अहमस्मि सदमानाथो त्वम॑सि सासदिः । 
उभे सहसखती भृत्वा सपत्नीं मे सहावहै ॥ ५ ॥ 


( भ्रहुं सहूमाना-प्रस्मि ) यै सहमाना-कामवासना को श्रपने भ्रन्दर 
वशमे करने वाली हुं ( भ्रथ-उ ) भ्रौर फिर ( त्वम्‌-सासहिः-ग्रसि ) तभी 
कामवासना को भ्रपने भ्रन्दर वशमे करन वालारहै, धमं शिक्षा प्रोषि 
( उभे सहस्वती भूत्वा ) दोनो कामवासना को सहन करने-वश मे करनेवाली 
होकर ( मे सपत्नीं सहावहै ) मेरी सपत्नी कामवासना को वश मे करं ॥ ५॥ 


जमि तेऽधां सदमानामुपं तेऽधां सहीयसीम्‌ । 
मामनु ्र ते मनो वत्सं गोरिव धावतु 
पथा वारिव धावतु ॥ ६ ॥ 


( ते सहमानाम्‌-श्रभिधाम्‌ ) दहे पतिदेव, कामवासना को वश में 
करने वाली धमं शिक्षा श्रोषधि को तेरे समपित करती हं ( सहीयसीं ते 
उपधाम्‌ ) कामवासना को श्रत्यन्त सहन करने-वश मे करने वाली धमं शिक्षा 
भ्रोषधि को तेरा भ्राश्रय बनाती हँ (ते मनः-मामु-ग्रनु ) तेरा मन मेरे भ्रनु- 
कूल हो ( गौः-वत्सम्‌-इव-धावतु ) जैसे गौ बखेके प्रति दौडती दहै ( वाः- 
पथा-इव धावतु ) भ्रौर जंसे जल निम्न मार्गो में स्वतः दौडताहै।॥ ६ ॥ 


पति पुरुष के मन्दर से सपत्नी की कामवासना को मिटाने ॐ लिए 
गह्य धमं शिक्षा, ब्रहमीबरूटी भ्रादि भ्रोषधियो का सेवन करना चाहिए । 


एकोनर्वि्च क्त 


ऋषिः वसिष्ठः ( राजनीति में श्रत्यन्त बसा भरा ) 
देवताः-- विश्वेदेवा इन्द्रश्च ( विद्वान्‌ भ्रौर राजा ) 


कां० ३, सू० १६] [ २१५ 


संतं म इदं ब्रह्म संशितं वीयं { बर्त॑म्‌ । 
संशितं शचत्रमजरमस्तु जिष्णु येषामि पुरोहितः ॥ १॥ 

( मे-इदं ब्रह्म संशितम्‌ ) मेरा यह्‌ ज्ञान तेजस्वी है ( वीयं बलं 
संशितम्‌ ) श्रात्मबल प्रौर मनोबल तेजस्वी है ( क्षत्रं संहितम्‌-प्रजरम्‌-प्रस्तु } 
भरतः क्षात्रबल तीक्ष्ण भ्रौर क्षीणतारहित हो ( येषां जिष्णुः पुरोहितः-प्रस्मि } 
जिनका मँ जयशील पुरोहित हूं ।॥ १॥ 
समहमेषां राष्ट श्यामि समोजें वीर्यं { ब्म । 
शाम शर्तरूणां बाहूननेन हविषाम्‌ ॥ २ ॥ 

( एषां राष्टम्‌ ) इन भ्रपने ,राजाभ्रो के राष्रको ( संश्यामि ) सम्पृष्ठ 
करता हं ( श्रोजः-वीयं बलं समु ) भ्रात्मबल को श्रौर मनोबल को सम्पुष्टं 
करता हुं ( श्रनेन हविषा ) इस प्रेरण प्रभावसे ( शत्रूणां गहूनु वृश्चामि ) 
वतुम्रों के बाधक बलों को छिन्न -भिन्न करता हूं ।॥ २॥ 
नीचैः पचन्तामथरे भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघवानं पतन्या । 
किणामि ब्रह्णामित्रायुजैयामि खानहम्‌ ॥ ३ ॥ 

( ये नः सूरि मघवानं पतन्या ) जो हमारे युद्ध विद्याकुशल ` रेश्वयं- 
वानु राजा के प्रति संग्राम करे, ( नीचैः पद्यन्तामू ) वे नीचे गिरर-दुदंणा को 
प्राप्त हों ( ब्रधरे भवन्तु ) प्रधीन हो जावे ( प्रहु ब्रह्मणा भ्रमित्रानु-क्षिणामि ) 
म ब्रह्मा से उन शत्रुभ्रो को क्षीण करता हुं ( स्वानू-उन्नयामि ) भरौर भ्रपने 
लोगो को उन्नत करता हुं ॥ ३॥ 


ती्ष्णीयांसः परकोरग्नेस्तीकष्णतरा उत । 
द्रस्य वजात्‌ ती्णीयांसो येषामि पुरोहितः ॥ ४ ॥ 


१. “सूरि युद्ध विद्याकुशलम्‌ [ ऋ° १ । १९ दयानन्दः | 


२१६ । [ अथव वेद 


( येषां पुरोहितः-भ्रस्मि ) जिन रजाभ्रों कार्म पुरोहितः ह, वे 
( परशोः-तीक्ष्णीयांसः ) परशु-कुठारसे तीक्ष्णरूप से शतरुश्रों का छेदन भेदन 
करने वाले हँ (उत) श्रपितु ( भ्रगनेः-तीक्ष्णतराः ) प्रग्निसे भी भ्रधिक 
तीक्ष्ण रूप मे शतुभ्रों को भस्म कर देने वाले है ( इन्द्रस्य वजात्‌ तीक्ष्णीयांसः ) 
हन्द्र-विदयुत्‌ प्रहार के बलसेभी तीक्ष्ण रूपमे शत्रुश्रों को प्राणों से रहित कले 
वाले । ४॥ 


एषामहमायुधा स श्याम्येषां राष्ट सुवीरं वधेयामि । 
एषां कषत्रमजरं मस्तु जिष्णवे षां चित्तं विश्ैऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 


( एषामू-प्रायुधा-ग्रहं श्यामि ) इन श्रपने राजाभ्रों या शल्ों को 
तीक्ष्ण करता हुं ( एषा सुवीरं राष्रः वधंयामि ) इनके श्रच्छे वीरो से युक्त 
रेको बढ़ता हं ( एषां क्षत्रम्‌-भ्रजरम्‌-श्रस्तु ) जिससे इनका क्षात्र बलन 
क्षीणहोने वालाहो ( विश्वे देवाः ) सब विद्वान ( एषां जिष्णुः-चित्तम्‌- 
प्रवन्तु ) इनके जयशील चित्त की रक्षा करे ॥ ५॥ 


उद्धषन्तां मघवन्‌ वार्जिनान्युद्‌ वीराणां जय॑तमेतु पोषः । 
पृथग्‌ घोषां उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मर्तो यन्तु सेन॑या ॥ ६ ॥ 


( मधवनु ) हे एेश्चयंवन्‌ राजु ! ( वाजिनानि-उद्‌-हुषन्ताम्‌ ) 
भ्रश्वादि खुला हषं करे ( वीराणां जयताम्‌-घोषः-उदेतु ) जयशषील वीरो का 
घोष उच्च हो ( घोषाः पृथक्‌-केतुमन्तः-उलुलयः-उदीरताम्‌ ) घोष शअ्रलग- 
भ्रलग श्रौर चमचमाते हुए “उरुलवः' बहुत छेदन करने वाले शख्नाछ्र ऊपर 
उठे ( मरतः-देवाः-इन््रज्येष्ठाः सेनया यन्तु ) सेंनिक विद्रान्‌-प्रधान संनि 
इन्द्र विद्युत्‌-वद्युत श्र प्रमुख बल जिनके पासं है एेखे^ वे सेना के साथ चट 
प्राक्रमण करे ॥ ६ ॥ 


~ भि 


` १ “नदरज्येठाद्‌-इन्दरो वियत्‌ जयेष्ठो येषां तान्‌" [ ऋ० ४। ५४। ५ द० ] 
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प्रेता जय॑ता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । 
तीक्षणेषवोऽबलधन्वनो हतोपरायुधा अ्रलानुग्रनाहवः ॥ ७ ॥ 


(नरः) हैनेता जनो! तुम (प्रेत ) प्रगति करो-प्रगे बढ़ 
( जयत ) जय प्राप्त करो (वः } तुम्हारे ( बाहवः ) बाहुए-भुजाएं ( उग्राः 
सन्तु ) उन्नत बलवाले हो ( तीक्ष्णषवः ) तीक्ष्ण बाणो वाले ( उग्रायुधाः. 
उग्रबाहवः ) तीक्ष्ण शसख्रास्न वाले बलवाली भरुजाभ्रों वाले तुम ( प्रबल धन्वनः- 
ग्रबलानु ह॒त ) बलहीन धनुष वाले बलरहत शतरुप्रों को मारो।। ७॥ 


अव॑सष्टा परा पत॒ शरव्ये ब्रह्म॑संशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र प्ख जघयेपां वरवरं मामीषां मोचि कथन ॥2८॥ 


( शरव्ये ) हे ब्राह्मशक्ति से तीक्ष्ण हुई शरो-हिसित करने वाले शखों 
मे साधु बलिष्ठ बाण श्न ( प्रवसृष्ा ) तू छोडी हुई ( परापत ) शतरुभ्रो को 
भ्रोर जा ( श्रमित्रान्‌ जय ) शत्रुश्रों को जीत ( प्रपद्यस्व ) उन पर प्रपतन कर 
प्रहार कर ( एषां वर वर जहि) इनमेसे मृख्यमुख्यको मार ( श्रमीषां 
कश्चन मा मोचि) इनमे किसी को भौ मत छोडना।॥ ८॥ 


विश्च घ्क्त 
ऋषिः--वसिष्ठः। 
देवताः-म्रग्निः, मन्त्रोक्ता नानादेवता । 


अयं ते योनिंक्रूतिवियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानर्जन्न अग रोहाथा नो वधेया रयिम्‌ ॥ १ ॥ 


( भ्रगने ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मनु ! ( श्रयम्‌ ) यह्‌ श्रात्मा-श्रात्म- 
रूप इध्म ^ ( ऋत्वियः-योनिः ) ऋतु-समय पर प्रास्त होने वाला भ्रभ्यास 


१ "श्रयत इध्म भ्रात्मा 


२१८ | [ अथव वेदं 


वैराग्य से साधित हृभा मिलन का इच्छक या मिलने का षर-स्थान है* ( यतः- 
जातः } जिस श्रत्मा घर-स्थान से प्रसिद्ध-प्रचारित हृश्रातु ( भ्ररोचथाः ) 
जगत्‌ में प्रकाशमान होता है । भ्रात्मा स्वयं श्रपनेमें साक्षात्‌ करके संसारम 
प्रसिद्ध करता है ( तं जानन्‌ ) उस स्वग्रह श्रात्मा को जानता-श्रपना बनाता 
हरा ( भ्रारोह२ ) समन्तरूप से बढ़, इस प्रात्मा को बढा ( प्रधः ) पुनः- 
साथही (नः) हमारे लिये ( रथि वर्धय ) रेश्वयं-जौीवनेष्वयं को-ग्रध्यात्म 
धन को बढा । १॥ 


अग्ने अच्छा वदेह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव । 
भ्र णो यच्छ विशां पते धन॒दा असि नस्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 


( श्रगने ) है ज्ञनप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( नः-इह ) हमारे इस जीवन 
मे ( प्रच्छ वद ) कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश कर ( नः प्रत्यडः सुमनाः- 
भव ) हमारे प्रति हमारे श्रन्दर प्राप्त हृश्रा हमारे मन को ग्रच्छा बनने वाला 
हो ( विश्षां पते ) दहे जडजङ्गम प्रजाग्रों के पालक परमात्मन ( त्वं नः-धनदा- 
श्रसि) तु हमाराधन कादेनेवालादै, अतः ( नः-प्रयच्छं) हमारे लिए 
प्रदान कर ॥ २॥ 


प्र णो यच्छत्वयमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः । 
प्र देवीः प्रोत सूनृत रयिं देवी दधातु मे ॥ ३ ॥ 


( श्रयमा ) मोक्षेश्वयं का सूयेसमान दाता परमात्मा (यः) जो 
( नः ) हमारे लिए ( प्रयच्छतु) मोक्ष दे ( भगः प्र ) देश्वयेवानु भजनीय 
परमात्मा हमारे लिए धन दे ( बृहस्पतिः-प्र ) बडे-बडे देवो का स्वामी ब्ृहुस्पति 
सुख प्रदान करे ( देवीः प्र ) परमात्मा की दित्य शक्तियां दिव्य धन प्रदान करं 


= 


१ "योनिः गृहनाम" [ नि०३।४] 
२ “रोह वंस्व" [ ऋ० ३1८ ११ दयानन्दः | 


कां० ३, सू०२०] [ २१९ 


( सूनृताः-मे रथि दधातु ) उसकी उत्तम वेदवाणी मेरे लिए ज्ञान भ्रादि धनः 
क्षारण करावे । २॥ 


सोम॑ राजानमव॑सेऽप्नि गीभिैवामदे । 
आदित्यं विष्णुं घय तरह्माणं च बस्पतिम्‌ ॥ 9 ॥ 

( भ्रवसे ) श्रपनी रक्षा के लिये ( सोमम्‌ ) शान्तस्वरूप ( राजानमू } 
संसार के राजा ( ्रग्निमू ) ज्ञानप्रकाशक ( श्राद्त्यिम्‌ ) भ्रदिति प्रखण्ड सुख- 
सम्पत्ति मुक्ति के स्वामी ( विष्णुम्‌ ) व्यापक ( सूर्यम्‌ ) प्रेरक ( ब्रह्माणम्‌ } 
महाव ( च ) ग्रौर ( ब्रहस्पतिम्‌ ) वेदवाणी के स्वामी परमात्मा को ( गीभिः } 
स्तुतियो से ( हवामहे ) श्रामन्व्रित करते है ॥ ४॥ 


त्वं नों अग्ने अभिभित्रेहयं यञ च॑ वर्धय । 
त्वं नों देव दातवे रयिं दानाय चोदय ॥ ५॥ 


( अ्रम्ते ) हे ज्ञानप्रकागक परमात्मन! ( त्वमु-ग्रग्निभिः ) अरन्य ज्ञान 
प्रकाशक श्रग्नि वायु श्रादित्य श्रङ्किराके द्वारा, अन्दर साक्षात्‌ ज्ञान प्रकाशित 
करके ( नः ) हमारे ( बह्म ) वेदज्ञान को ( च ) ग्रौर ( यज्ञम ) वेदानुसार 
श्रेष्ठतम कमं को ( वधय ) बढा-बढ़ातादहै (देव ) हे ज्ञान दान प्रादि गणो 
से युक्त परमात्मन्‌ ! (त्वमु ) तु (नः / हमारेमे जो ( दातवे) म्रन्योको 
ज्ञान दान देने वाला है उसके लिए ( दानाय ) श्रन्योकोदेनेके लिये ( रयि 
चोदय ) ज्ञानादि धन को प्रेरित कर-प्रदान कर ॥ ५॥ 


इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथां नः सवे इउ्जन्‌ः संग॑त्यां सुमना 
अस॒द्‌ दान॑कामश्च नो यव॑त्‌ ॥ ६ ॥ 


( सुहवा-उभौ-इन्द्रवायू ) सृष्टं बुलाने योग्य, हे दोनों धनों से युक्त 
एेश्वयंवान्‌ तथा जीवन प्रद परमात्मन ! ( इह ) इस प्र्यात्म कल्याण प्रसङ्ग 
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मे तुभे ( हवामहे ) हम बुलाते ईह-स्मरण करते हँ ( यथा ) जिससे (नः) 
हमारे में से ( सवंः-जनः-इत्‌ ) सब जन-प्रत्येक जन ( सङ्खत्याम्‌ ) सङ्खति मे- 
परस्पर मेल मे ( सुमनाः-प्रसत्‌ ) श्रच्छे मनवालाहों (नः) हमारेमेसे 
प्रत्येक ( दानकाम--भवतु } परस्पर दान, सहयोग कादेने वाला हो जाये, 
एेसा कर ॥ ६ ॥ 


अयमशं बहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
तं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

( भ्रयंमणम्‌ ) तापवावे प्रादित्य को ( बृहस्पतिम ) मेव सम्पादक 
गर्जना के पालक स्तनयित्नु को ( इन्द्रम्‌ ) विद्यृत्‌ को ( वातम्‌ ) पृथिवी 
को स्पशं करने वाले वायु को ( सरस्वतीम्‌ ) पृथिवी पर बहने वाली नदी को 
( सवितारम्‌ ) उत्पन्न करने वाली पृथिवीरे (च ) श्रौर ( वाजिनम्‌ ) ऋतु 
कोउ ( दानाय चोद्य } श्रपने गण व्यवहार देने के लिए है परमात्मन्‌ ! प्रेरित 
कर ॥ ७ ॥ 
वाज॑स्य॒ नु प्रसवे सं ब॑भूषिमेमा च विश्वा यव॑नान्यन्तः । 

उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं चं नः सर्वैवीरं नि यच्छ ॥८॥ 

( वाजस्य प्रसवे नु सम्बभूविम ) पूर्वोक्त भौतिक देवों द्वारा द्यि ब्रन 
त्रल कौ प्रात्िमें शीघ्र हम समथं होतेह (च) श्रौर ( इमा विश्वा भुवनानि- 
भ्रन्तः } ये सारे भूत प्राणी भी इसके प्रन्दरदहै, वे भी भ्रन्न बल से जीवनं निर्वाह 


करने को समथं होतेह (उत) श्रपि च ( भ्रदित्सन्तं जान्‌ ) नदेनेकौ 
इच्छावाले को जानता हुभ्रा परमात्मा ( दापयतु ) न देने वाले से दिलावे- 


१ “श्रसौ वा श्रादित्योभऽयमा' [ तं०२।३।४।१| 
२ “हयं पृथिवी वं सविता” [ श० १३। १।४।२ | 
३ ““ऋतवौ वं वाजिनः“ [ कौ० ५१२] 
४ ““भरुवनं भूतानि" [ नि₹° १० । १२] 
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दिलाता है, उस के द्वारा रचा प्रत्यक पदाथं क्सीन किसीरूपमे हरमे लाभ 
देने वाला होतादहै (च) प्रौर ( नः सवेवीरं रयि नियच्छ) हमारे लिए सवं 
बलसम्पन्न धन प्रदान कर ॥ ८॥ 


दुहां मे पञ्च प्रदिशो दुहामुवींधथाबरलम्‌ । 
्रपियं सवौ आर्रूतीमन॑सा हदयेन च ॥ ९ ॥ 

( मे पश्च प्रदिशः-यथाबलं दुहाम्‌ ) मेरे लिये पांच प्रमूख रशा पूवं 
पश्चिम उत्तर दक्षिण श्रौर ऊध्वं दिशा यथा शक्ति श्रपना भ्रपना लाभ दोहन करे, 
तथा ( ऊर्वीः-दुहाम्‌ ) छः उविया-प्रग्नि, पृथिवी, जल, दिन, रात्रि? भ्रपना 
मन से बृद्धिलाभ दोहन करं ( सर्वाः-ग्राक्रूतीः ) सारी कामनाग्रों को ( मनसा 
च हृद्येन ) मन से प्रौर बुद्धिसे ( प्रपियमु ) प्राप्त करू । ९॥ 


गोसरमिं वाच॑पुदेयं वचसा माभ्युदिहि । 


आ ₹न्धां सवतो वायुस्त्वष्टा पर्ष दधातु मे ॥ १० ॥ 

( गोसनि वाचम्‌-उदेयम्‌ ) मै परमात्मा की स्तुति भरी वाणी बोर ^ 
( मां वचंसा-ग्रभ्युदिहि ) मूभेतेजसे ऊपर उभारे-ग्रभ्युद्य को प्राप्त करवि 
( वायुः ) प्राणस्वरूप पर्मात्माया वायु ( सवेत -ग्रारुन्धाम } सब श्रोरसे 
ग्रपनेमे धारण करे (त्वद्रा मे पौष दधात ) निर्माणकर्ता परमातमा या मूर्यं 
मेरे श्रन्दर पुष्टि धारण करावे || १०॥ 


-"---------- -~ ~~~ [1 
वि 2 


१ ““षण्मो्व्रीरहसस्पात्वग्निश्च पृथिवीचापश्च वातश्चाहुश्च रात्रिश्च" 

| श० १।५।१।२२ | 
२ "वदं धातोः ““लिङ्धाशिष्यडः ”' [ श्रष्ा० ३। १। ८६ ] इत्यङ्‌ 
सम्प्रसारणच । 
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एकर सक्त 
ऋषिः-वसिष्ः। 
देवताः ग्रग्निः। 
ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वतर ये पुरुषे ये अस्म॑सु । 


य आविवेशषोष॑धीरयो बनस्पतीस्तेभ्यो अगरिभ्यो हतमस्त्येतत्‌ ॥ १॥ 


( ये-प्रगनयः ) जो श्रग्नियां-भ्रग्नि ( श्रप्मु-ग्रन्तः ) जलो-जलाशयों के 
भ्रन्दर वाडवानल खूप सेह (येवृत्रे) जोश्रग्नि मेघ में विदुद्रूपमेंहै 
{ये पुरषे ) जो प्रग्नि शरीर में वेश्वानर-जाठरागिनिरूप से ( ये-प्रष्मसु) जो 
भ्रग्नि पत्थरों चम्बकीय श्रयस्कान्त प्रादि मे ( यः-ग्रोषधीः-यः-वनस्पतीषू- 
श्राविवेश ) जो फलपाक कारी भ्रोषधियो ग्रौर वनस्पतियो में भराविष्ट है ( तेभ्यः- 
भग्तिभ्यः ) उन भ्रग्नियों के लिए ( एतत्‌-हुतम्‌-भ्रस्तु ) यह हवन हो ॥ १ ॥ 


यः सोम अन्तर्यो गोष्वन्तयं आविष्टो वरयःसु यो मृगेषु । 
य आविवेश द्विपदो यश्चतष्यस्तेभ्यो अभरिभ्यों हृतम॑स्त्येत्‌ ॥२॥ 


( यः सोमे-भ्रन्तः ) जो अग्नि सोम श्रोषधि विशेष के श्रन्दर मदकारी 
हृषंकारी रूप मे ( यः-गोषु-म्रन्तः ) जो ्रग्नि गवादि पशुश्रों में दुध परिणाम- 
कारी है ( यः वयः सुः-मृगेषु-प्राविष्टुः ) जो पक्षियों मे उदान शक्ति प्रद मौर 
जाङ्गलिकं पशुप्रों मे पराक्रमकारीरूप मे श्राविष्ट है ( यः-द्विपदः-यः-च 
चतुष्पदः-भ्राविवेश ) जो दो पैर वाले मनुष्यों मे ज्ञानकारीश्रौर जो चार पैर 
वाले नागरिक पणशु्रो मे श्रमकारीरूपमेप्राविषटहै ( तेभ्यः-प्रग्निभ्यः ) उन 
सब भ्रग्नियों के लिए ( एतत्‌-हुतम-भ्रस्तु ) यह यथोचित भाग हो ॥ २॥ 
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य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्यः । 
य॑ जे॑वीमि पृत॑नासु सासहिं तेभ्यो अभरिम्यो हृतम॑स्तवेतत्‌ ॥२॥ 


( यः-देवः ) जो क्रीडाशील^ काम भ्रग्नि ( इन्द्रेण सरथं याति) 
भ्रात्मा के साथ समनरथ-शरीर रथमे चलताहै ( वंश्वानरः ) सब चलने 
वाले प्राणियो में रहने वाला ( उत ) श्रपि ( विश्वदाव्यः ) सबको परितापित 
करने वाला ( यं साहि पृतनासु जोहवीमि ) जिस बहुत दबाने वाली को पूनः 
पूनः श्रपने भ्रन्दर पचाता हू, श्रनेक संग्रामो मे उन श्रग्नियों के लिए यथोचित 
हवन हो ॥ ३ ॥ 

यो देवो विश्वाद्‌ यमु काम॑माहुयं दातारं प्रतिगृहन्तं माहुः । 


यो धीरः शक्रः परिभूरदाम्यस्तभ्या अग्निभ्यो हृतम॑सत्ेतत्‌ ।।४॥ 


( यः-देवः-विश्वात्‌ ) जो क्रीडाशील सबको खा जने वाला है ( यमु-उ 
कामम्‌-प्राहुः ) जिसे कामबासनारूप कामागिनि कहते हँ ( प्रतिगृह्छन्तं दातारम्‌- 
प्राहुः ) लेते हुए को देने वाला कहते है-शरीर के स्वरूप वीयं बल को लेता 
हैफिरभी उसे देने वाला मानते हैँ कामीजन ( यः-धीरः-शक्रः ) जो शक्ति 
देने वाला, कामं समय मे उसकी पत्ति हतु निबेलमें भी शक्ति पैदा करने 
वाला ( परिभूः ) सब प्राणियों पर छाने वाला ( भ्रदाभ्यः } श्रदमनीय इन 
सब भ्रग्नियों के लिये यथोचित होम प्रयोग उपाय हो ॥ ४॥ 


य॑ त्वा होतारं मनसामि सविदुखयोदश्च भोवनाः पश्च मानवाः । 
बचोधसं यशस सनृतावते तेभ्यो अभिभ्यो हृतम्॑त्ेतत्‌ ॥५॥ 


(यत्वा होतारम्‌ ) जिस तुज्ञ होता कन्याणदाता परमात्माको 
( प्च मानवाः ) पांच-्राह्मणः क्षत्रिय, वश्च, शूद्र प्रौर निषाद-वनवासी भील 


[ अकि 9, 7 पीं 


१ “दिवु क्रीडायां [ दिवादिः ] “यमु काममाहुः'' [ श्रथवं ३।२१।४] 
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( भौवनाः-त्रयोदश } भुवन-संवत्सर मेंहोने व्राले तेरह मासों मे* ( मनसा 
ध्रभिसंविदुः ) मन से विवेचन द्वारा समन्नते है-जानते दहै, उस ( वर्चोधसे ) 
तेज धारण कराने वलि ( यशे ) यशोरूपर ( मूनृतावते ) शोभन वेदवाणी 
वाले परमात्मा के लिए उन सब भ्रश्नियो के लिए यथायोग्य उपहार उपयुक्त 
प्रयोग हो ।। ५॥ 


उक्षान्नाय वश्चा्नाय सोमपृष्ठाय वेध । 
वेश्वानर््ठिम्यस्तभ्यो अग्निभ्यो हृतम॑सत्येतत्‌ ॥ ६ ॥ 


( उक्षान्नाय ) सूयञ सेभश्रन्नजो देताहै रसे ( वक्षान्नाय ) पृथिवी 
से जोभ्रन्नदेतादहै से ( सोमपृष्ठाय ) श्रोषधियो मे निस्ने पोषणदियादहै 
एसे ( वैश्वानरज्येषेभ्यः ) वायु ज्येष्ठ श्रेष्ट जिसने व्थिदहै एसे ( वेषसे ) 
विधाता परमात्मा अमि के लिए ( तेभ्यः-ग्रग्निभ्य-एतत्‌ हृतम्‌-प्रस्तु ) उनः 
सव भ्रग्नियों के लिए यथायोग्य हुवन प्रयोग हो ॥ ६ ॥ 


दिर पृथिवीमन्वन्तरि्षं ये विधयुत॑मनुसं चर॑न्ति । 
ये दिक्ष्व न्त्ये बाति अन्तस्तेभ्यां अग्निभ्यो हृतमस्त्येतत्‌ ॥७॥ 
( ये दिवं पृथिवीमू-म्रन्तरक्षम्‌-्रनु सरन्ति ) जो अग्ि-ग्रग्निरूप 
परमात्मा या परमात्मतेज शक्तिया दलोक-नूयं के प्रति, पृथिवी के प्रति, 
ग्रन्तरिक्न के प्रति उनके स्थिति स्थापक रूपमे सच्ार करतादैयाकरतीदै 
( विद्युतमू-ग्रनु ) विद्युत के प्रति सच्चार करतादैया करतीदहै (ये दिक्रु- 
रत्र ' “सुपा सपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ " इति वातिकेन समी स्थाने जस्‌ | 
"भवन्ति भूतानि यस्मिन स॒ सवत्सरः, तत्रभवाः मृष्टः -दाद्शमासाः 
ग्रधिमासश्चं त्रयोदशः ।' 


[+ = 


२ “यस्य नामं महद्यशः. [ यजु° | 
३ “उक्षा मयं!" [ ऋ० ४।५६। १ दयानन्दः | 
४ “यं पृथिवी व वशा” [ श० ५।१।३।३ | 
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भ्रन्तः ) जो दिशाश्रों के श्रन्दर (ये वाते-ग्रन्तः) जो वायु के भ्रन्दर सार 
करताया करती है, उस या उन श्रग्निरूप परमात्मा या परमात्मतेजः शक्तियों 
के लिए हुवन यथायोग्य सेवन उपयोग हौ ॥ ७ ॥ 


दिरंण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरणं मित्रमानिम्‌ । 
विश्वाच्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्याद शमयन्त्वग्निम्‌॥ ८ ॥ 


( हिरण्यपाणि सवितारम्‌ ) सूयं श्रादिं हिरण्यम या हिरण्य-मोक्ष 
जिसके पाणि-हाथमें है एसे उत्पादक ८ इन्द्रम्‌ ) ेश्वयंवावु ( बृहस्पतिम्‌ ) 
वेदवाणो के स्वामी ( वर्णम ) वरने योग्य तथा वरने वाले ( मित्रम्‌ ) प्रेरक 
( भ्रग्निम्‌ ) ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मा को ( विश्वान देवानु-ग्रङ्किरसः ) 
सब दिव्य गुण वाले श्रङ्खों के रमरूप परमात्मा को ( हवामहे ) भ्रामन्वित 
करते हैँ ( इमं क्रत्यादम्‌-प्रग्नि रमयन्तु ) इम माम खाने वाली कामाम्निका 
शमन करे ॥ ८ ॥ 


शान्तो अग्निः क्रब्याच्छान्तः पुरुपरेषणः । 
अथो यो विं्दाव्यर स्तं क्रव्यादभशीशमम्‌ ॥ ९ ॥ 


( क्रव्यातू-ग्रग्निः-शान्तः }) परमात्मदेव तथा उसकी विभूतियो वो 
धारण करनेसे मनुष्यके जीवित मासका चखान वाली कामाग्नि शन्त हौ 
गयी ( पुरुषरेषणः शान्तः ) मनुष्य की हिसिक कामानि गान्त हो गयी ( श्रथ- 
उ) श्रौर भी ( यः-विश्वदाव्यः) जो विश्व को परितापित करने वाली 
कामागिनि है ( तं करव्यादमू-ग्रक्षीशमम्‌ ) उस जीवित मनुष्यके मास को खाने 
वाली अ्रग्निको मै शान्त करताहुं। ९॥ 


पे पताः सोमंृष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । 


वात॑ः पन्य आदग्निस्ते क्रव्याद मशीश्चमन्‌ ॥ १० ॥ 
१५ 
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( पुष्करस्रजा-च्रश्चिना ) पराकाश का मधस सजन करन वाले विद्युत्‌ श्रौर 
वायु" ( तावत्‌ ) उतना ( वचं: ) तेजोबल ( धत्ताम्‌ ) धारण करावें ।॥ ४॥ 


यावच्चतस्रः प्रदिशथधुयोचत्‌ समदनुते । 
ताव॑त्‌ समैखिन्दरियं मयि तद्ध॑स्तिवच॑सम्‌ ॥ ५ ॥ 


( यावत्‌ ) जितना ( चतस्रः-प्रदिशः ) चारों भ्रमुख दिणाएं ( क्वं: } 
तेजोबल रखती हँ ( यावत्‌ ) जितना ( चक्षुः समश्नुते ) तेजोबल धांख 
सम्यक्‌ प्राप्त प्रभावकारी दरूरतक लिये हृए है ( तावत्‌-हस्तिवचंसम्‌ ) उतना 
हाथी का तेजोबल ( मयि-दइन्दरियं समतु ) उतना मेरे मे इन्द्रिय भ्र्थात्‌ भ्रात्मा 
का लिङ्खं भ्रङ्ख बनप्रा्तहो॥ ५॥ 


स्ती मगार्णा सुषदामतिष्ठावान्‌ ब॒भूव हि । 
तस्य भगेन वचैसाऽभि पिंशामि मामहम्‌ ॥ ६ ॥ 


( सुषदां-मृगाणाम्‌ ) सुख से बैठने-रहुने वाले वन्य पशूुग्रों मे ( हस्ती- 
भ्रतिष्ठवानु ) हाथी श्रत्यन्त स्थित बलवादर* ( वभूव-हि) हुभ्रा है । ( तस्य 
भागेन-वर्चसा ) उसके भजनीय तेजोवल से ( मामु) श्रपने को ( ्रहुम्‌- 
प्रभिषिञ्चामि ) मै प्रभिष्क्ति करताहं।॥ ६ ॥ 


पला दकम काय 


तरयोश सक्त 
ऋषिः-ब्रह्मा 
देवता--यनिः 
१ “प्रश्छिना वायुवरिद्युनी'” [ यजुवंदं २। १। ५८ दयानन्दः | 
२ "“बलेगु हस्तिवद्यामीनि"" ( योग दशंन ) 
“हृष्टवत्‌ स्रावेण को सिद्धिदै।"' 
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येनं वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । 


इदं तदन्यत्र त्वद द्रे नि द॑ध्मसि ॥ १ ॥ 

(येन ) हैलर! जिस कारणसेत्रु ( वेहत्‌ ) गभंपातिनी बन्ध्या 
( बभूविथ ) हे गई ( तत्‌ ) उमे (त्वत्‌ ) तुञ् मे ( नाशयामसि ) हम नष्ट 
करते है ( इदं-तत्‌ ) इस उस दोषको (त्वत्‌ ) तेरेसे ( भ्रन्यत्र दूरे) 
अन्यत्र दूर ( भ्रपनिदध्मसि ) हटति है ।॥ १॥ 


आ ते यानं गभे एतु पुमान्‌ बाणं शवेषुधिम्‌ । 


आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दक्षुमास्यः ॥ २ ॥ 

(नै) हेिखखरी तेरी! ( योनिम्‌ ) योनि में-गर्भालय मे ( बाण इव- 
हषुधिम्‌ ) बाण के घरतरकसमें बाण की भांति ( पुमान गभः) पृत्र गभं 
( श्रा-एतु ) श्रवे-प्राप्तहो (ते) तरा ( दशमास्यः) दस मासमे उत्पन्न 
होने वाला ( वीरः पत्रः) कोर पत्र (ग्रत्र) उस वशमेया इस धरम 
( श्रपनि ग्रजायताम्‌ ) जन्मे ॥ २॥ 


पुमांस पुत्रं ज॑नय तं पुमानलु जायताम्‌ । 


भवापि पुत्राणा माता जाताना जनयाश्र यान्‌ ॥ ३ ॥ 


( पुमास पत्रम्‌ )हिवेवी! तु बालक सन्तान को ( जनय ) उत्पन्न 
कर ( तम्‌-श्ननु ) उसके पी फिर ( पुमान ) बालक ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो 
( जातानां पत्राणाम्‌ ) उत्पन्न हृए पूत्रो की ( माता भव्सि) माता 
(च) ग्रौर ( यानु ) जिनको ( जनयाः ) पुनः उत्पन्न करे उनकी भी माता 
हो ।॥ ३॥ 


यानि भद्राणि बीजौन्युषमा जनय॑न्ति च । 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रबधेलुका भव ॥ ४ ॥ 
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( ऋषभाः ) ऋषभक भोषधियां ( यानि च }) जिन भी ( भद्राणि 
बीजानि ) भद्र गभंवीजो को ( जनयन्ति ) उत्पन्न करती है ( तैः ) उनसे 
( त्वम) तरु ( परमु-विन्दस्व ) पुत्रको प्रात कर (सा) वहतू ( ्रसूः- 
धेनुका भव ) प्रसव होने वाली बच्चे को दूध पिलाती हुरई-जीवितवत्सा हो ॥४॥ 

इस मन्त्र मे "ऋषभः श्रोषधि का वर्णन दहै, अष्ट वगं की ऋषभक 
भ्रोषधि का नाम ऋषभ है। "ऋषभक" मे गर्भशक्ति देने के गुण है ““जीव 
कषंभकौ ज्ञेयौ हिमद्रिशिखरोद्ध वौ । “` "ऋषभो वृषभो धीरो विषाणी दाक्ष 
इत्यपि ॥*" ( भाव प्रकाश नि० ) “"ऋषभको मधुः शीतो गभंसन्धानकारकः । 
शुक्रधातु कफानां च कारको बलदायकः । ( निघण्टु रत्नाकर ) इन वचनो मे 


"ऋषभकः प्रोषधि को ऋषभ कहा है श्रौर उसे गभंशक्ति देने वालीभी 
बतलाया है ४॥ 


कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गम एतु ते । 

विन्दस्व त्वं पत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छम्‌ तसमै तवं भव॑ ॥५॥ 
(नारि) दैलखी! (ते) तेरे लिये ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापतिकमं- 

सम्तानोत्पादक कमं ( कृणोमि ) करता हं (ते योनिम्‌ ) तेरी योनिमे- 

गर्भाणय में ( गभेः-प्रा-एतु ) गभं प्राप्त हो ( त्वम्‌ ) त्र ( पुत्रं विन्दस्व } पृत्र 

को प्रात कर (यः) जो ( तुभ्यम) तेरे लिये ( शम्‌ ) कल्याणदायक 


( भ्रसत्‌ ) हो । श्रौर ( त्वमु ) तु ( तस्म ) उसके लिये ( शम्‌-उ ) भ्रवश्य 
कल्याणसाधक ( भव ) हो ॥ ५॥ 


यासां धोष्पिता परथिवी माता संमुद्रो मूं वीरुध ब॒भूषं । 
तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्राबन्त्वोष॑धयः ॥ ६ ॥ 


( यासां वीषधामु ) जिन भ्रोषधियों का ( द्यौः पिता ) चुलोक मेष 
जनक है ( पृथिवी माता ) पृथिवी धारिका-पोषिका है ( समुदरः-मूलम्‌ ) 
जलराशि मूल ( बभूव ) है ( ताः दैवीः -भ्रोषधयः ) वे दिव्य भ्रोषधियां ( पृत्र- 
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विद्याय ) पुत्र प्राप्तिके लिये (त्वा) तेरी ( प्रावन्तु ) रक्षा करें भ्रथवा 
( समुद्रः-मूलम्‌ ) भन्तरिक्ष जिन का मूल है ( ताः-देवीः-श्रोषधयः }) वे दिष्य 
भोषधियां जल १ ( त्वा प्रावन्तु ) तेरी रक्षा करे ॥ ६॥ 

स मन्त्र में वृष्टि के जल बन्ध्या रोग की चिकित्सा के लिये उपयोगी 
बतलए है ।॥ ६॥ 

इस सूक्त मे ““'ऋषभक'' भोर वृष्टिकेजल'सेखरीके बन्ध्यारोगकी 
चिकित्सा करने का विधान है। “ऋषभकः को वृष्टि के जल से धिस कर-घोट 
कर सेवन करना चाहिगरे तथा इन के पृथक्‌-पृथक्‌ सेवन करने से उक्त रोग दुर 
टो सकता है एसा भी समज्ञा जा सकता है । 


चतुर्विंश धक्तं 


ऋषिः--भृगुः । 
देवता-- वनस्पतिः, प्रजापतिः । 


पय॑खतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वच॑ः । 
अथो पय॑स्वतीनामा भरेऽदं सहस्रशः ॥ १ ॥ 


( पयस्वतीः-मरोषधयः ) प्रशस्त रस वाली २ ग्रोषधियां हों ( भ्रथ-उ ) 
पुनः ( पयस्वतीनाम्‌ ) रस वाली भ्रोषषियों के ( सहस्रशः-ग्रहम्‌-प्राभरे ) 
बहुविध-धान्य कोऽ मै प्राभरित करू जिनके सेवन से ( मामकं वचः-पयस्वतु } 
मेरा वचन-स्तुति कथन रसवाला-प्रभावक हो ॥ १॥ 


भिम 


¶ “सुमित्रिया न श्राप श्रोषध्रयः सन्तु” ( यजु° ३६। २३) 


२ “पयस्वती पयः प्रशस्तो रसो विद्यते यस्या सा [ यजु० २। २७ 
दयानन्दः | 
३ ““भ्रगले मन्त्र में देखो । 
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बेदाहं पयस्वन्तं चकारं धान्य॑बहु । 
सम्भृत्वा नाम यो देवस्तं वयं ह॑बामहे योयो अय॑ज्बनो गृहे ।।२॥ 


( श्रहं-पयस्वन्तं वेदः } मै रस॒ वाले को जानता हं । ( धान्यम्‌ बहु- 
चकार ) जो बहुत धान्य करता है ( यः-देवः-नाम सम्भृत्वा ) जो देव-मेष 
धान्य को सम्भरण करने वाला, बरस कर सम्पुष्टकरने वालाहै ( तं वयं 
हवामहे ) उस मेष को हम श्रपनी श्रोर समय पर बरसने के लिये भ्रामन्त्रित 
करते है-भ्राकषित करते हँ ( यः-यः ) जो-जो हैँ-जो कि ( श्रयज्वनः-गृहे ) 
यज्ञ-होम न करने वलेकेघरमेंभी बरसाकरतारै, फिरहमतो यज्ञ करने 
वाले है कंसे हमे कृताथं न करेगा ॥ २ ॥ 


इमा याः पश्च प्रदिञञों मानवीः प्व कृष्टयः । 
बष्टे शापं नदीरिषेह स्फातिं समाषहान्‌ ॥ ३॥ 


( य।:-इमा-प्च-प्रदिशः ) जो ये पाँच प्रदिशाए-रष्टर्‌ की चारों 
सीमाएं तथा राष्ट्‌के मध्य वाली है उनमे ( पख-मानवाः-ङ्ृष्टयः ) पाच 
मानव कमं वाली प्रजां है! वे ( दृष्टे-स्कातिम्‌-समावहन्‌ ) मेघ बरस जने 
पर श्रन्न की स्फाति-वृद्धि-बहुतायत को सम्यक्‌ प्राप्त करते है-भरपूर होतेह 
( नदीः-शापम्‌-इव ) जसे नदिर्यां बरसा हौ जाने पर सुखदायक जल जिसमें 
है एेसे पूर कोः बहालाती हैँ ।, ३॥ 
उदुत्यं शतधारं सदस्धारमश्ितम्‌ । 
एवासाकेदं धान्यंसदस्धारमधिंतम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ कृष्टयः कर्मवन्तो भवन्ति" | निरुक्त १०। २२ |] 
२ शपः ्रापो यस्मिन स शापः तं शापम्‌ 
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( शतधारम्‌ सहस्रधारं ) सैकड़ों धारावाले सहस्रो धारा वाले 
{ श्रक्षितम्‌ ) क्षयरहित ( उत्सम्‌ ) मेघ को+ ( उत्‌ ) “उत्पूरयति" परमात्मा 
जल से उत्पूरण करता-ऊपर वृष्ठक्र देताहै (एव) पनेही ( श्रस्माक ) 
हमारा ( इदं धान्यम्‌ ) यह धान्यया धान्य स्थान-खेत ( सटखरधारम्‌- 
श्रक्षितम्‌ ) सहस्रो धाराश्रों दानो को धारण करने वाली बालो से युक्त ऊपर 
तक भरपुर हो ॥ ४॥। 


शतंहस्त समाहर स्॑सहस्त सं किर । 
कृतस्य कायस्य चेह स्फातिं समावह ॥ ५ ॥ 


( णतहस्त समाहार सहस्रहस्त सं किर) है मानव ! तू वनस्पति की 
भांति-जैसे वनस्पति-फलवान्‌ वृक्ष सौ मूलभागो द्वारा भूमिसे श्राहार रस 
लेताहै श्रौर सहस्र शाखा भागोद्ारा फल प्रदान करतादहैषेमेत्‌भीसौ 
हाथो द्वारा भ्रन्योंसे दन धन, गुण, शक्तिले तो एसी स्थिति श्रपनी बना 
सहस हाथो बाना हो कर म्नन्या को धन, गुण, शक्ति प्रदान करः;सोकंमे 
( कृतस्य -कायंस्य च-इह्‌ } किण हुए भ्रौर भ्रागे किये जाने वाले कर्तव्य के बीच 
मे ( स्फाति समावह ) वृद्धि को सम्यक्‌ प्राप्त कर वनस्पति ने श्रपने 
जीवन की लताको बढाया तब संकडो मूलभागों द्वारा भ्राहार लेकर संहस्र 
शाखा-भागो दारा फलन प्रदान करने योग्य बन।, एेसे जीवन कीलताको बढा 

। ५ ॥ 


तिस्रो मात्रा गन्धगंणां चत॑स्रो गृहपलन्याः । 


न < 


तासां या स्फांतिमत्तमा तयां त्वाभि मामपि ॥ ६ ॥ 


१ "श्रददरूत्सम' ““उत्सरणादोत्सदनाद्रत्स्यन्दनादा'' [ नि० १०। १० | 


३ मकार लोपश्छान्द्सः 
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( गन्धर्वाणाम्‌ ) गौ-पृथिवी को धारण करने वाले सूयं, वायु, भ्रमि 
हन तीनों की? ( तिसरः-मात्राः ) तीन मव्राएं- तेज, जीवन, रसपाकू' [ गौ- 
पुथिवी में धारण करना, किसान का खेत जोतना, बीज बोना, खादं-जल देना, 
किसान का यत्न, रक्षा करना, काटना, ग।हून-दाने श्रलग-ग्रलग करना भी 
सम्षो | धान्य निर्माण करने की शक्तियाँ २ ( गरहुपल्न्याः- चतसः } गृह-पत्नी 
कीचार मात्राए-धान्य निर्माण शक्त्यां है-धान्य को पृथिवी के गभं मे3 
रखना, पोषण देना, बाहिर ग्र कुरित करना, बढ़ना-धारण करना ( तासां 
या स्फातिमत्तमा ) उनमे श्रत्यन्त वृद्धि वाली मात्रा-शक्ति है-फलप्रात्ति ( तया 
त्वा-श्रभिमृशामसि }) उससे हे धान्य-धान्यतर तेरा अ्रभिमशं करते दै पर्याप 
स्पशं करतेदरै।॥ ६॥ 


उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते । 
ताविहा व॑हतां स्फातिं वहं भूमानमर्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 


( प्रजापते ) हे धान्य दाता प्राणि-प्रजा के पालने वाले-कृषक-किसान 
( ते ) तेरे ( क्षत्तारौ ) तुभे तथा जनता की क्षत से त्राण कर्ता है ( उपोहः- 
च समूहः-च ) उपोहन करने वाला-धान्य को ऊपर से प्राप्त कराने वाला 
धन्यके पौधोसेले लेने वाला, दूसरा सम्यक्‌ ऊहनं करने वाला धान्य गाह्‌ 
कर धान्य दाने का बु श्रलग करने वाना है यह समय परदेसान करे, धान्य 
लेत मे खडा विखर जावे, पक्षी खा जवे बुष से धान्य प्रलणन करे तो धान्य 
कीप्राप्ति नहोसखके (तौ) येदोनों (इह) यहो राष्रमेया घरमे 
( स्फातिमू-बहु-भरमानम्‌ रक्षितम्‌ -ग्रावहताम्‌ ) वृद्धि-समूद्धि को बहुत विभति 
को क्षयरहित धान्य को समन्तरूप से लावे ॥ ७ ॥ 


न 
१ त्रयो गन्धंवाः, तेषां भक्ति) श्रेः पृथिवी वायोरन्तरिक्षम्‌, भ्रादित्यस्य 
यौः [ य० २) १४१ | 
२ “यदेव मिमित तस्मान्नाता'” [ श०३।९४। ८ | 
३ 'स्षेयं पृथिवी देवानां पत्नी" [ श० १।२३।१। १५१ 
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पञ्नचर्विश्च घक्त 
ऋषिः--भृगुः । 
देवता-कामेषुः, मित्रावरुणौ । 
उत्तदस्त्वोत्‌ ठंदतु मा धर॑थाः शर्यने से । 
इषुः कामस्य या भीमा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥ 


( उत्तुद: ) उत्पीडक कामभाव (त्वा) है कामयुक्त कुमादी (त्वा) 
तुभ ( उत्तुद्तु ) उत्पीडा करे-कर रहा है ( स्वे-शयने ) श्रपने शयनस्थान- 
विस्तरे पर (माधृथाः) पेयंकोप्राप्त नही कररहाहै, एेसी भ्रवस्थामें 
( कामस्य या भीमा-इषुः ) कामभावकाजो भयद्कुर वाणं ( तया )} उसके 
दारा ( त्वा-हूदि-विध्यामि } तुभे हूदयमे ताडित करताहुंजो तेरे कामभाव 
कोपुराकरे। १॥ 


आधीष॑णां कामशल्यामिं सङ्कल्पकुमलाम्‌ । 
तां सुसंमता कृतया कामों विष्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥ 


( ्राधोपर्णाम्‌ ) मानसी पीड़ारूप-पत्त फा वाले ( कामशल्यामू } 
कामना-रतिभावनातीक्ष्ण श्रणि-नोक जिसमे है ( सङ्कल्प कल्मलाम्‌ ) प्रवल इच्छा 
है मध्य-जोड जिम एसी (ता इषुम्‌ ) उत इषु-बाण ( सुसन्नता कृत्वा ) 
ठीक लगाकर ( कामः ) कामनावाला जन (त्वा हृदि विध्यतु ) तुभे हृद्य 
मे ताडित करे ॥ २॥ 


या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुस॑नता । 
्राचीनप॑शचा व्योषा तयां पिष्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥ 


( या कामस्य-इषुः ) जो कामभाव का बाण ( सुसन्नता ) ठीक लगा 
हुभ्रा ( प्लीहानं शोषयति ) प्लीहा-हूदय भाग सुखाता है ( प्राचीनपक्षा- 


क क 


१ “प्लीहा हूक्यस्यावयवेन'” [ यजु° २५। < दयानन्दः | 
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व्योषा ) सामने पख रखने वाला विशेष दाहक बाण है ( तया ) उससे 
{ त्वा हृदि-विध्यामि ) तुभे हृदय मेँ ताडित करता हं ।॥ ३ ॥ 


शुचा विद्धा व्योषया शष्कस्याभि संप मा। 
मदुरनमन्युः केव॑ली प्रियवादिन्यर्रता ॥ ४ ॥ 


( शुचा ) शोक्प्रद ( व्योषया ) विशेष दाहक कामबाण से ( विद्धा) 
ताडित हुई ( शुष्कास्या ) सूषे मूख वाली हू, तू हे कामातुरा ( मा-ग्राभि- 
सपं ) मेरे प्रति प्राप्तहो (मृदुः) कोमल स्वभाव वाली-बन-सरल बन 
( निमन्युः ) न्याक्‌-पृथक्‌ कृत क्रोध वाली श्रव उत्तेजनारहित हृ ( केवली ) 
एकाश्वय-एक पति के ्राश्रय वाली ( प्रियवादिनी ) पति के प्रति मीठा हितकर 
बोनने वाली ( श्ननुत्रना ) अनुकूल विचार क्रिया वाली हो।॥४॥ 


आजामि त्वाजन्या परिं मातुरथो पितुः । 


यथा मम्‌ क्रतावसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ ५ ॥ 

( त्वा यथा-ग्रा-ग्रजन्या }) तुभे समन्तरूप से श्रजनौ-सन्तान जनन" 
रहित जायापन रहित श्रन्य कौ जायान होती हुई पूणं ब्रह्मचारिणी कुमारी 
के साथ ( मातुः-्रय-उ-पितुः-परि-ग्रा-ग्रजामि ) माता ग्रौर पिता की 
पहिचान मे विवाह कर नायां ( यथा) जिससे ( मम क्रतौ-ग्रसः ) मेरे 
कमे-गरहस्थ कमं मे सहयोगिनी रह-हो ( मम चित्तमू-उपायसि ) मेरे चित्त को 
प्रा्त हो मेरे ग्रनुक्रूल चल मेरी प्रिया बन ॥ ५॥ 


व्यस्ये मित्रावरुणो हृदथिततान्य॑स्यतम्‌ । 
अर्थिनामक्रतं कत्वा ममेव कणुतं वै ॥ ६ ॥ 

( मित्रावरुणौ ) हे स्नेह तथा रक्षण करने वाले प्राण उदान के समान 
पारिवारिक्‌ सख्ी-पुरुषो ( श्रस्यं ) इस वधर के लिये ( हृदः-चित्तानि ) हक्य- 


१ “जनीनाम्‌ जायानाम्‌” [ निरुक्त १२। ४६ | 
२ “मित्रावरुणौ प्राणोदानाविव ज्ीपुरुषौ" [ ऋ० ६। ४२। ५ दयानन्दः ] 
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हितभावनएे शओ्रौर हितचिन्ते ( वि-ग्रस्यतप्‌ ) विशेषष्प से प्रेस करो- 
प्रदान करो ( ब्रथ-एनाम्‌-ग्रकरतुं कृत्वा ) ग्रौर इमको मुज्ञ से भिन्न सद्धुल्प- 
कामनारहितया मूक्लमे भिन्न कम-मेरी जानक्रारी के विना श्रपना कमंन 
करने वाली ( कृत्वा ) बनाकर ( मम-एव वशे-कृणुतमु } मेरे वल मे-मेरे 
कमनीय सद्कुल्प मे या कायंमे करो-बनाश्रो । ६॥ 
पटुर्विज्ञ क्त 
ऋषि श्रथर्वा 
देवता--साग्नमो हेतयः; सकामा-्रविष्यव.; श्रवथुक्ता वैराजः; 
सवाताः प्रविध्यन्तः; सौषधिका निलिम्पाः; वृहस्पति युक्ता 
श्रवस्वन्तः 


ये दस्यां ख प्राच्या दिशि हेतयो नाम॑ देवास्तेषां भो अग्निरिष॑वः । 
ते नौं मरडत्‌ ते नोऽधि वरत तेभ्ये। वो नमस्तेभ्यो वः स्वाह ॥१॥ 

( ्रस्या प्राच्या दिशि ) इस पूवं दिशा में (ये हेतयः-देवाः-नाम स्थ ) 
जो शनरुश्रो के घातक व जादि शस्राशछ्र वाले संनिक१ जिगीषु-विजयशीन प्रसिद्ध 
हो ( तेषां वः-इषवः-ग्रग्निः }) उन तुम्हारे चलने वलेबाण अ्रग्निहैम्रभि 
के सहश जलाने वलि यातापकटहै (ते) वे तुम ( न.-मृडत ) हमे सुखप्रदं 
होवें (ते) वे तुम (नः -ग्रधिव्रत ) ग्रधिभाषण करो-सावधान करो या 
हमारी रक्षा का आश्वासन दो या साहस वचन बोलो ( वः-तेभ्यः-नमः } उन 
तुम्हारे किये श्र्नादि पदाथ है ( वः-स्वाहा ) तुम्हारे लिये साधुवचन है । १॥ 


ये स्यां स्थ दर्धिणायां दिश्यविष्यवो नाम॑ 
देवास्तेषां वः काम्‌ इषवः । 
ते नँ मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥२॥ 


2 ` कि 1 


१ “"हेतयः-वज्रादिंशल््नाशखयुक्ताः सेनाः” | यजु १० । ११ दयानन्दः | 
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( भ्रस्यां दक्षिणायां दिशि }) इस दक्षिण दिशा में (ये प्रविष्यवः- 
देवा.-नाम स्थ ) जो रक्षण इच्छुक सेना के भी रक्षक विजयक्षील प्रसिद्ध हों 
( तेषां वः-इषवः-कामः ) उन तुम्हारे चलने वलि वाण कामके समान ग्रन्तः 
करण को भस्म करने वाले या भ्रचेत या व्याक्रुल करते हँ (ते नः“) वे 
तुम हमें सुखी करो हमें सावधान करो भ्राश्वासन दो पाहूस वचन बोलो तुम्हारे 
लिये भ्रक्नादि है श्रौर साधुवचनर्हु।॥ १॥ 


येस्यां स्थ प्रतीच्यौ दिशि वैराजा 
नाम॑देबास्तेषौी वः आपु इष॑वः । 
ते नं गड्‌ ते नोऽधि त्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥३॥ 


( भ्रस्या प्रतीच्यां दिशि }) इस पश्चिम दिशामे (ये वैराजाः-देवाः- 
नाम स्थ ) जो वरुणशक्तिसम्पन्न वारुण श्रख्र प्रयोक्ता * विजयशील प्रसिद्ध हों 
{ तेषां वः-भ्रापः-इषवः ) उन तुम्हारे शश्राषः' जल चलने वलि बाणै (ते 
नः“ ˆ` ) वे तुम हमे सूखी करो, हमे सावधान करो साहसं वचन बोलो 
श्राश्वासन दो तुम्हारे लिये श्रन्नादि है भ्रौर साधुवचन है ॥ ३॥ 


ये$स्यां स्थोदी्यां दिशि प्रबिष्यन्तो 
नाम॑ देवास्तेषां वो बात इषवः । 
ते नं श्रडत्‌ ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो बो नमस्त्यों वः स्वाहां ॥४॥ 


( भ्रस्याम्‌-उदीच्यां दिशि ) इस उत्तर दिशा में ( ये प्रविध्यन्तः-देवाः- 
नाम स्थ ) जो प्रकृष्ट या प्रबलरूप से शत्रुश्रों का ताडन करने वाले विजयशील 
प्रसिद हो ( तेषां नः-इषवः-वातः ) उन तुम्हारे चलने वाले बाण वात क्षञ्कषा- 
वात प्रबल वायुप्रहार चलने वाले है (ते नः“ ) वे तुम हमें सुखी करो 


-कवानडकनक 


१ वरुणस्य विराट-विराजः [ त° प्रा० ३।९।२] 
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हमे सावधान करो साहस वचन बोलो श्राश्वासन दो तुम्हारे कयि भ्रघ्नादि 
पदां प्रौर साधुवचन है ॥ ४॥ 


येस्यां स्थ धुबार्यां दिशि निंशिम्या 

नाम॑ देषास्तेषौ वः ओष॑धीरिषंबः । 

ते नौं श्त ते नोऽभि तरत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहां ॥५॥ 
( भ्रस्यां ्रूवायां दिशि }) इस ध्रवा-पृथिवी की दिशा में(ये 

निलिम्पाः-देवाः-नाम स्थ ) जो निलिम्पन रातुश्रो को-प्न्दर प्रखर चभोने में 

कुशल विजयशील प्रसिद्ध हों ( तेपां वः-इषव.-ग्रोषधौः ) उन तुम्हारे चलने 

वाले बाण श्रोषधि-विषयुक्त वस्तुए हैँ (ते नः" ) वे तुम हमें सुखी करो 


सावधान करो साहस वचन बोलो प्राश्चासन दो तुम्हारे लिये प्रन्नादि पदाथं 
भ्रोर साधुवचन है ।॥ ५॥ 


येऽस्यां स्थो््यौ दिशयव॑स्वन्तो नाम॑ 
हेबास्तेर्षा वो टेस्पतिरिषवः । 
ने नँ मृत ते भोऽभधिं त्रत तेभ्यो बो नमस्तेभ्यो वः स्बाह। ॥६॥ 


( भ्रस्यामू-उर्ध्वायां दिशि ) इस ऊपर की दिशा मे ( ये-श्रवस्वन्तः- 
देवाः-नामस्थ ) जो रक्षा साधन वाले विजयशील प्रसिद्ध हों ( तेषां वः 
बृहुस्पतिः-इषवः ) उन तुम्हारे से चलने वाले बाण कड्कड़ाहृट करने वाला 
श्र फंकने वाला दहै (तेन ) वे तुम हमे सुखी करो हमे सावधान 
करो साहस वचन वोलो प्राश्वासन दो-तुम्हारे लिये भ्रघ्नादि पदाथं प्रौर 
साधुव्वन है ॥ ६ ॥ 


8 । पी 
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सपर्विश्च पक्त 
ऋषिः--भ्रथर्वा । 
देवता- प्राची, श्रग्निः, भ्रसितः, श्राद्त्याः, २ दक्षिणा, इन्द्रः, 
तिरश्चिराजिः, पितरः ३ प्रतीची, वरुणः, पृदाकुः, भ्रम, ४ 
उदीची, सोमः, स्वजः, श्रशनिः, ५ धवा, विष्णुः, कल्माष- 
ग्रीवः, वीरुधः, ६ ऊर्ध्वा, बृहस्पतिः, श्वित्रः, वषम्‌ । 


प्राची दिगग्निरथिपतिरसितो रधितादित्या इष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रध्ित्भ्यो 

नम इषुभ्यो नम॑एभ्यो अस्तु । 

योस्मान्‌ दवेष्टि यं वर्यं द्विष्मस्तं वो जम्भं दष्मः॥ १॥ 


( प्राची-दिक्‌ ) प्राची दिशा है-रात्रि के पश्चात्‌ सबसे प्रथम दीखने 
वाली दिशा, दक्षका ( श्रग्निः-ग्रधिपतिः ) रग्नि भ्रधिपतिहै 'श्राचोदही 
दिगगनेः'' [ श०६।३।३।२] प्रथात्‌ प्राची दशि म्रम्निकीहै वहू 
प्राची दिशामें दीखने वाले सूयंका कारण है जिसका पिण्डोभाव साकार 
स्वरूप पिण्ड सूयं बन गया, इसका-( ्रसितः-रक्षिता ) श्रसित रक है रग्नि 
को इसं प्रकार पिण्डीभुत मूयेरूप मे रखने वाला भ्रसित-सित-गुक्ल भ्रसित 
कृष्ण नाम का सूर्यान्तगंत एक भण्गदै, सूयंमेदो भागटहै एक प्रकाशमान 
तेजोस्वह्प दूरा भ्रप्रकाशमान कृष्णरूप है" ये भाग मूर के अ्रन्दर कृष्ण 
कन्द्राग्रो $४०5१01ऽ के शूप मे दिखलाई पड़ जाता है यही जल-जल कर सयं 
कोगोल रूप मे बनाये रखता है जसे पृथिवी पर कोयलादि ईधन प्रम्नि को स्थिर 
रखता है इसके ( श्रादित्याः-इषवः } श्राद्त्य वगं इषु हँ हमारी श्रोर प्रेरितं 


१ “तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यरूपं कृणुते द्यौरुपस्थे । भ्रनन्तमन्यद्रशद्स्य 
पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥"' ( ऋ० १। ११५। ५) 
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किये जाने वाले पृथिवी पृष्टपर प्राप्त होने वाले पदाथं हँ "इष गतौ" धातुसे 
दषु शब्द बना है “इषेः किच्चे' [ उण० १ । १३ | यह भ्रादित्य से भ्रभिप्राय 
सू्यकिर्णे तथा दिन रात के श्राठ पहर हँ इस पूवं दिश्षा से पृथिवी पृष्ट षर 
वस्तुरूप मे किरणे प्रौर कालरूप दिन रातके श्राठ पहूर प्रप्त होतेह 
( तेभ्यां-नमः-ग्रधिपतिभ्यौ नमः-रक्ितृम्यः-नम इषुभ्यः-नम एभ्यः-म्रस्तु ) उन 
ग्रधिपति रक्षिता श्रौर इषुप्रों के लिये नमन भ्र्थात्‌ उनके प्रति उपयोगप्रवृति 
हमारी हों यहाँ पर बहुवचन एक वचन में छान्दस है ( यः-त्रस्माद दंषटियं 
वथमु-द्विष्मः-तं-वःजम्भे दध्मः ) जो हमसे द्रपकरतादहैया जिसद्वष करने 
वाले के प्रति हमद्वष कर्ते उसे तुम्हारे नाशक साधन में “जि नाशने" 
[ चुरादि ] मे रखते दहै ॥ १॥ 


द्िंणा दिगिन्राऽधिपतिस्तिरधिराजी रिता पितर इष॑वः । 
तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रधितभ्यो 
नम इषुभ्यो नम॑एभ्यो अस्तु । 


योऽस्मान्‌ देष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भ द्मः ॥ २॥ 

( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षिण हाथ की प्रोर दिशा दक्षिण है । “दक्ष गति- 
वृद्धघोः” ( भ्वादि ) जलप्रवाह इधर गति करते रहते दँ। इस दिशामें 
( इन्द्रोधिपतिः ) इन्र भ्रधिपतिदहै। समुद्रम आआन्दोलनरूप गति वायुके 
्षोके से होती है। “"वायुरयंद्‌ दक्षिणतो वाति मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो 
वाति" (त° ३२।३।५॥' "योव वायुःसडन्द्रोय इन्द्रः स वायु उस 
समुद्रके प्रेरकवायुका नियन्त्रण करने वाला ( तिरश्चि राजी रक्षिता) 
ग्रन्तहिति पंक्तियां बनाने वाला वातावतं रक्षक है। "'तिरोऽन्तरञ्चन्तीति 


ण क द व व) 8 । 


१ “एताभिर्वा श्रादित्या दन्द्रमाध्नु वन्‌ मित्रश्च, वरुणश्च, धाता चायंमाच, 
भगश्च, अंशश्च, इन्द्रश्च, विवस्वांश्च" ॥ [ तां० २४। १२।४] 
१६ 
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तिरञ्चयः, तिरश्चयोऽन्तगंति भ्रेरका राजयः पंक्तयो यस्य यस्मिनुवास तिरश्चि 
राजिः" “^तिरोऽन्तदधाति” ( निर० १२। ३२ ) उस तिरश्चिराजी नामक 
वायु मण्डल के केन्द्र मे वत्तंमान श्रान्तरिकं प्रावतं के ( पितरः-इषवः ) पितर 
भ्र्थात्‌ ऋतुएं पुथित्री पृष्ठ पर पहुंचने वाले पदाथं /“षड़ वा ऋतषः पितरः" 
(श०९।४।३।८) द॑क्षिणसे ऋतुए श्रातीहै। `'पितरो दक्षिणतः 
भ्रागच्छरु (जं०उ०२।७।२) वायुही ऋतुग्रो को प्रकट करतार 
( तस्माद्यथतु वायुः पवते ) ( ता० १०।९।२) ऋतुसचार दक्षिणमे 
होता है । द॑क्षिणसे ग्रौषधियाँ पकती हुई श्राती दहै । ““दक्षिणतोऽग्र-ग्रोपधयः 
पच्यमाना जायन्ते" (एे° ब्रा० १।२) ( तेभ्योः-नमः) पूवंकी भाति 
समक्षं । ( योऽस्मानु दष्ट) पूवत जाने ॥ २॥ 


प्रतीची दिग्‌ बरुणाऽधिपतिः पृदाकू रधिताननमिषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रधिवरभ्यो 

नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 

योऽस्मान्‌ दष्ट य॒वय॑ द्विष्मस्तं वो जम्भं दध्मः ॥ ३॥ 

( प्रतीची दिक्‌ } प्रतीची द्ज्लाहैभ्र्थात्‌ पी तक दीखने वाली दा 
सूयं के भ्रस्त होने के समय प्रकाश को द्खिती हुई द्शादहै इसमे ( वरुणः- 
श्रधिपतिः ) वरुण भ्रधिपतिटहै इस दिशामे चन्द्रमा प्रथम उदित होकर वदता 
हुभ्रा ठण्डी चन्द्रिका-चान्दनी फलाता है इस प्रकार शीतल जल का सूक्ष्म स्वरूप देव 
श्रधिपति है “श्रापो यच्च वृत्वाऽतिष्ठं स्तद्‌ वरुणोऽभवत्‌ वा एतं वरणं सन्तं वरुण 
हृत्याचक्षते परोक्षेण" [ गो०प्‌० १।७ ] “्रमाणंवलना भीष्ट्रासादिहिमरप्मिवत्‌'' 
[ सूयं सिद्धान्त । सूयं ग्रहुणश्नधिकार १३ | इसे पिण्डरूप देने का ( पृदाकुः- 
रक्षिता ) पृदाक्‌ रक्षक है-भ्राधार-है पृदाकू नाम का हिमाच्छादित 
बरफोला पवेत रूप चन्द्र लोकान्तगंत एक भागरहै। मन्त्रब्राह्यणमें कहा रै 
'"यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिग्या हृदयं धितम्‌” [ मन्त्र त्रा १।५। १३। 
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पृथिवी का हृदय ्र्थात्‌ वक्षःस्थल पवेत है एव चन्द्रमा मे कृष्ण भाग पव॑त है 
पृदाकुः भ्रजगर को कहते है पवत कौ श्राक़ृति भी श्रजगर जेमी होती दहै। 
वेदिक साहित्य मे पवेत भ्रीर श्रहिको मेके श्रथंमें पर्याय भी मानादहुग्रा 
है । पृदाकू का सौगिक प्रथं है कुत्सित शब्दं करने वाला “'रदे-नित्सम्प्रसारण- 
मलोपश्च'” [ उणा० ३1 ० ] “पदं-कुत्सिते ब्र" [ भ्वादि ] “नित्वाद्‌- 
जिनत्यादिनित्यम्‌-इत्याचुदात्तः'' , 

दस के ( श्रन्नम्‌-इषवः ) भ्रन्न इषु है ्र्थात्‌ हमारी श्रोर प्रेरित किये 
जाने पृथिवी पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले पदाथंदै। चादंकी चंद्रिका मे प्रतिपदा, 
द्वितीया, तृतीया श्रादिक्रभसे पूणिमा तक पहुवती है पुनः कम होते होते 
म्रमावस्या तक जातीहै इष प्रकार, शुक्ल पक्ष ्रौर-कृण्ण पक्ष की तिथियों 
मे चद्धिकाप्रो से युक्त एक भासमान स्वरूप चित्रित होतादहैजो हुमतकया 
पृथिवी पृष्ठ तक पहुचे इपुटै इसीकानम चन्द्रमा प्रौरङइसीको श्रन्नभी 
कहते है । “श्रन्नं वे चन्द्रमाः" [ तं०३।२।३।४] “श्रथो चन्द्रमावं 
भान्तः पदशः स च पच द्डाहान्यापूयेतेप चदशापक्षीयते तदत्तमाह्‌ भान्तरति 
भाति हि चन्द्रमाः" [ श०८०।४।१। १० | सूयंसे जंसे श्रग्नि कौ किरणें 
उष्ण किरणं पृथिवी पर पहुचती हैँ एवं उसके प्रतिकूल चांदसे हिम किरणे, 
भाप कौ किरणे पृथिवी पर परहुचती हैँ । चांदकी चांदनीसे श्रोस का बरसना 
प्रत्यक्ष है ही । पृथिवी सूयं से सूयं कान्तके हारा, श्रग्नि जल पड़ती है एवं 
चांद से चरकान्त के द्राराजल क्िरने लगता दै। ( तेभ्योः-नमो ) पूवंवत्‌ 1 
( योऽ्स्मावु द्र ष्टि ) पूववत्‌ ॥ 
उदीची दिक्‌ सोमोऽ्थिपतिः स्वजो रधिता्चनिरिष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षित्रभ्यो 
नम॑ इषुभ्यो नम ॑एम्यो अस्तु । 


यो$स्मान्‌ द्ेष्टि य वर्यं द्विष्मस्तं बो जम्भं दध्मः ॥ ४ ॥ 
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( उदीची दिक्‌ }) ऊपर उठी हई उत्तर दिशा उदीची है शृदृत्तसे 
उपर उटी हई, उत्पन्न होती हुई पृथिवी इतनी ठोस नहीं थी ध््‌वीय प्रकषण 
से विद्युत्‌ ते भरा पृथिवीभाग उपर उठ्गया श्रौरं जल भाग नीचे दक्षिण 
के महागतं समूदरमेजा गिरा वह्‌ समुद्र पृथिवी के समतलमेहो गया ्रत 
एव किसी भी परवत श्रादि ऊंचे भाग समुद्र के समतलसे मापेजाते दै, इस 
उदीची दिशा में ( सोमः-प्रधिपतिः) सोम प्रधिपतिरै इस उचीद्शिामें 
पहचने पर नक्षत्र मण्डल ध्रव सूत्र में पिजरे के समान लटका हुभ्रा चमचमाता 
हृभ्रा घूमता हृश्रा दिखाई पडता है । “नक्षत्राणां वा एषा दिग्यदुदीची'* [ ष० 
३।१] क्या सप्तऋषि तारे क्या श्रन्य नक्षत्र श्रौर सितारे सभी सहस्र 
सूत्रों मे लटकती घूमती हुई चमकती मणियों की भांति एक केन्द्र बनाकर चक्र 
रूप में नृत्य कर रहै हँ । कितना सुन्दर शान्त ज्योति का इस दिम राज्य 
है। यहीतो सोम है “ज्योतिः सोमः" [ श०५।१।२। १० ]|। इस 
ज्योततिश्चक्र का ( स्वजोः-रक्षिता ) स्वज रक्षक टहै। लिपटने तथा दूसरे को 
भ्रपने साथ लपेटने वाला चम्बक भण्डार सूप ध्रव रक्षक-नियम्त्रक है, ४ 
“"्रभिष्वड '' [ भ्वादि० ] तथा जो शक्तिकाश्रागारदै। वही समस्त नक्षत्र 
पिजरे को श्रपने साथ लटकाए लपेटे हुए भ्रौर इनके साथ लिपटे हुए हे । 
“मित्रावदणो त्वोत्तरतः परिधत्तां घ्र वेण धमेणा विश्वस्यारिष्टयं" [ श० १। 
३।४।४ ] इस स्वजनामक चुम्बकीय शक्ति्भण्डाररूप ध्रव के 
( भ्ररानिरिषवः ) प्रदान दषु है । हमारी भोर प्रेरित किए जाने वाले हुम तक 


पृथिवी पृष पर पटचने वाले पदाथं है । वही विचारशील मनुष्य देखता है कि 
उत्तर दिशा में विद्युत भ्रधिक चमकती है “्रथैतस्यामुदीच्यां दिशि भूयिष्ठ 
विद्योतते" [ ष० २।४] तथा ऊचे पवंतोंसे बरफके गल गल कर क्षरने 
नीचे वेग से गिरते चले भाते है हनके प्रन्दरवेगशक्तिटै जो दन्द बहाए लिये 


कां० ३, सू० २७] [ २४५ 


चलीभ्रारही है यहवेग शक्ति ही विद्युत्‌ है। यह उत्तर सेवहीचलीभश्रा 
रही है जो सूक्ष्मरूप में समस्त पृथिवी पृष्ठपर फलतीह वहु रक्तिं ॐच 
से गिरते हृए जल प्रवाहो से विद्युत्‌ रूपमे उत्पन्नभीकी जातीदहै। न केवल 
इतना ही वे व्यापने वाली विद्युत्‌ की लहर इस पृथिवीगोलमे व्याप्त होकर 
इसे लट्हु को भाति ध्रव केन्द्र पर निरन्तर धुमाती रहती दहैँ। यही धुम 
उत्तरायण भ्रौर दक्षिणायन श्र्थातु एक सवत्सर को बनाती दह भानो वही 
व्यापने वाली विद्युत्‌ ही संवत्सर श्क्तिमे [ गारण्टीया इनर्जीमें | प्राप्त 
होती है 1 यही व्यापने वाली विद्युत्‌ ही श्रशनि है ““विदयुद्रा अ्रशनिः"' [ श० 
६।१।३। १४] निःसन्देहं पृथिवी कोडइस प्रकार स्वकेन्द्र पर धुमाने 
के लिये उत्तरदिशामें स्थित ध्रव से वियत्‌ को लहरे अ्रातीरह कहाभीदहै 
“उदीची दिक्‌ मित्रावरुणौ देवता” [ तं०।३। ११।५।२] “मिच्रावरणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्ता धर्‌ वेण धर्मणा -विश्वस्यारिष्टयं'* [ श० १।३।४।४]॥ 
( तेभ्योः-नमो ) पूववत्‌ । योऽस्मान्‌ दरं ष्टि पूववत्‌ ॥ 


धरृवा दिग्‌ विष्णुर्धिंपतिः कल्माषग्रीवो रधिता वीरुध इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रध्ित्भ्यो 
नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं बो जम्मं दध्मः ॥ ५॥ 

( ध्रवा दिक्‌ ) नीचेषृथिवीकी दिशाध्रवा क्क्‌ है "पृथिवी घ्र्‌वा' 
[ तै०३।३।१।२] यह्‌ नीचेकी दिशा निश्चल रहै स्तन्धहै इस दिशा 
मे ( विष्णुः-श्रधिपत्तिः ) विष्णु श्रधिपति है पृथिवी का स्पशं करनेसेधूलया 
मिटी लग जाती है भ्रागे खोदने पर जमी हुई मिटुी निकलती है भौर धीरे-धीरे 


ठोस नीचे मिलती जाती है। इससे स्पष्ट होता टै वह सूक्ष्मरूप धूलि से बना 
पृथिवीपिण्ड है । ज्योतिष्‌ शाल्रमे कहा भी दै “भृद्भूः” [ श्रायेमटीय 
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गीतिकापादं ] । मृदु बारीक भटी दहै सूक्ष्म प्रृत्तिकाही भूलोकं है यह धि 
खूप मुक्ष्मभागही विष्णु है जो पृथिवी गोल बनने से पूवं भ्राकाश में फला 
हृश्रा होने से विष्णु कहा गयाहै। इस विष्णु ध्र्थातु सूक्ष्म धूलिभाग का 
( कटमाषग्रीवः-रक्षिता ) कल्माषग्रीव रक्षक है । भूगभ मे वतमान गुरुत्व का 
ग्राधार केन्द्रीय श्राग्नेय तत्व या प्रभति रक्षक नियन्त्रक है। रातपथमे ग्रग्नि 
को श्रसितग्रीव कृष्णग्रीवा वाला कहा है “श्रम्निर्वा श्रसितश्रीवः' [ श० १३। 
२।७।२ ] कृष्ण को भ्रसित कहाहै भ्रौर कल्माष का कृष्ण ग्रथं शब्दकल्पदरम 
मे दिया है कल्माषः कृष्णे [ शब्द कल्पदुमः | इस भूगभंस्थ श्रग्निके 
( वीरुधः-इषवः ) वीरुधडइषु है । हमारी श्रोर प्रेरित किये जाने वाले हम तक 
पुथिवीपृष्ठ पर पहुंचने वाले पदाथ ँ। विचारशील मनुष्य पृथिवीपृह पर 
भ्रोषधि वनस्पतियां श्रन्दर से बाहर फूट रही दै यह प्रत्यक्ष देखता हो है। 
“वीरुध श्रोषधयो भवन्ति विरोहणात्‌" [ नि₹० ६।३ ] । ( तेभ्योः-नमो )} 
पूवं वत्‌ । ( योऽस्मान्‌ द्रं ष्टि ) पूववत्‌ ॥ 


युध्वा दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः शत्रो रंधिता वमिष॑वः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रधितभ्यो 

नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 

योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वय द्विष्मस्तं वो जम्मं दध्मः ॥ ६ ॥ 


( ऊर्व्वा दिक्‌ ) उपर को दिशादहै। इस दिशा में ( ब्रहस्पतिः- 
भ्र ` वृहस्पति भ्रधिपति है । “बृहस्पते ब्रह्मणस्पते” [ तं० ३। १। 
४ ] ब्रह्मवे वाचः परमं व्योम [तं०३।९।५।५] ध्वनिके 
प्रम प्राकाणश श्र्थात्‌ मेधमण्डल का कारणरूप पति का नाम बृहस्पति है। 
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जो सुक्ष्म श्रभ्रमय श्राकाश या सूक्ष्म भाप ल्प जल को संभालने वाले तापयुक्त 
गगन मण्डल का नाम बृहस्पतिहै। मेष मण्डल का कारण सूक्ष्म वाष्पमय 
गगन वृहस्पति दहै। इस मेव मण्डल का ( श्ित्रः-रक्षिक्ता ) श्ित्ररक्षक दै 
मर्थात्‌ शुल्कभारूप विद्युत्‌ है उपरमेध मण्डलमें तीन वर्ते मृक्ष्म फले हुए 
जल, विद्युत्‌ भ्रौर वर्षा । सो तीनों बिं इस मन्व में बहुस्पति, श्ित्र ्रौर वषं 
नाम से कही गयौ है भ्रापो विद्यदश्रः वषं सं वोवन्बु सुदानवः'' [ भ्रथवं० 
४। १५।९ ] यहां क्रमशः तुलना के लिये स्पष्ट कहा है कि प्रथम श्रापः' 
क्ष्म फले हए जल पुनः विद्युत्‌ फिर विद्युत्‌ के विकासके साथ श््रभ्र' 
ग्र्थातु घनत्वरूप मेष मण्डल, पश्चात्‌ वर्षा होती है। श्ित्र वियुत के ( वषम्‌- 
इषवः ) वर्षा इषु हैँ हमारी ओ्ओोर प्रेरितं किये जाने वाले पृथिवी पृष्ट प्र 
पहुंचने वाले पदाथं है । “यत्ते प्रभ्रस्य विद्युतो दिवो वषेन्ति वृष्यः" 
[ ऋ० ५।८४।३ ]। ( तेभ्योः-नमो ) पुत्रवत्‌ । ( योऽस्माव्‌ द्रष्ट) 
पूववत्‌ । 
आध्यात्मिक दृष्टि मे- 


श्रनि ग्रादिं श्रधिपतियों के श्रधिकृत जो यह्‌ समस्त विश्वह उसका 
वनने वाला एक देव परमेश्वर । कहा भी द "द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः 
वह॒ सवत्र इस विश्व में व्यापकरदहै। यद्‌ विश्व उसका कायं है जसे किसी 
शिल्पी का कायं कोई यन्त्र ( मशीन } होता दै । यन्त्र या मशीन श्रपने बनाने 
वाले क्िलणी के जहां भ्रस्तित्व सत्ता वतंमानताको सिद्ध करता साथ 
मे उसके गुणों पर भी प्रकाश डालता दै कि उसका बनाने वाला कितना 


न~ ~ ~ ---~ ~ ति णा माभ 


द्म छो मन्त्रो में प्राए श्रसिति से लेकर श्ित्र पर्यन्त र॑क्षताग्रों के 
प्रथं सायण तथा कोई कोई विद्वात्‌ साप करते टहै। इसका विवेचन 


हमने “वेद मेँ ग्रसित शब्द पर एक हृष्टि” पुस्तक में किया है । वहां देख 
सक्ते है । 
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योग्य तथा कितना विज्ञ भरौर कुशल है । परन्तु मशीन या यन्त्र के बनाने वाला 
शरीरधारी है साकार है उसकी सत्ता मशीन से श्रलग श्रवकाश में रहती है । 
किन्तु विश्वरूप यन्त्र को बनाने वाला परमेश्वर सर्वव्यापक होने से वहु उसे 
म्रन्दर रमादहुश्रादहै । श्रत एवव्श्विमेजो दिव्य गुणया दिव्य शक्तियां है। 
वे सब उसके बोधक रहँ क्या प्रग्निमे प्रकाश श्रौरक्या वायुम वेग सब उसी 
की महमा है । कहा भी है “एतावानस्य महिमा” [ ऋ० १०।९०।३ | 
उसी की ज्योति या सत्ता से सब की ज्योति प्रौर सत्ता है ।'“ "तमेव भान्तमनु- 
भाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति" [ कठोपनिषद्‌ ] इसलिये वह छहों 
दिशाभ्ो मे वतमान भ्रधिनायक श्रगिका श्रगिनि, इन्द्रका इन्द्र, वरुण का 
वरण, सोम का सोम, विष्णु का विष्णु, श्रौर बृहस्पति का ब्रहस्पति है। इन 
श्रग्नि भ्रादिं नामो से उस परमेश्वर का वणेन किया जाताटै। जैसा कि वेदं 
मे कहा है "द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स॒ सुपर्णो गरुत्मान । एक 
सद्‌ विप्रा बहुधावदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः“ [ ऋ० १। १६४।४६ | 
वहु परमेश्वर एक है परन्तु विद्वान लोग उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, म्रग्नि, सूर्य, 
यम, वायु प्रादि भ्रनेक नामों से वणेन करतेहै। ्रस्तु। अरव हम श्रगिनिश्रादि 
पृथक्‌ पृथक्‌ नामों से परमेश्वर का वणेन वेद में भ्राता है यह दिखिलाते है । 
अग्नि- 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव । 
वयुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो । 
भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 


हे श्रमे श्र्थात्‌ प्रकाश स्वरूप परमेश्वर तू हमे सुखंश्चय प्रापि के लिये 
सत्य पथसे ले चल क्योकितु ही समस्त ज्ञानो को जानने वाला ह । कृपया 
हमसे श्रसरलता श्रौर दोष कोद्र करदे श्रतएव हमतेरी सेवा मे बहुत 
बहूत करके नमस्कार की उक्तियां भ्रपित करते है । 


दस मन्त्र मे सवंज्ञ परमेश्वर को प्रगिनिनामसेकहादहै। 
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इनद्र- 
इनदरो महया रोद॑सी प्रथच्छव इन्द्रः घ्रथैमरोचयत्‌ । 
ह्रे ह विश्वा शवनानि येमिर्‌ इन्दर सुवानास इन्द॑वः ॥ 


[ भ्रथ० २०। ११८। ४ | 
इन्द्र श्र्थात्‌ एेश्वयेवानु परमेश्वर ने प्रपनी महिमा से विभुता से ्यावा- 
पुथिवी को सबल रूप में फ़लाया, उसी इन्द्ररूप परमेश्वर ने सूयं को प्रकाश. 
मान किया। उसी के श्रन्दर समस्त लोक लोकान्तर श्रौर उत्पत्ति के सूक्ष्म 
द्रव्य नियन्त्रित हृए रखे दे । 
यहां विश्वरचियता श्रौर विश्च का नियन्त्रण केरने वाले परमेश्वर को 
इन्द्र नामसेक्हाहै॥ 
वरण- 
उत स्वया तन्वा सेवदेतत्कदान्वन्तक रणे भुवानि । 
फ मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीकं सुमन। अभिख्यम्‌ ॥ 
| ऋ० ७।८३ । २] 
मै भ्रपनी देहके साथसंवाद करताहं कि तुभे धारण करके वरुण 
म्र्थात्‌ विश्च को वरने वाले तथा वरणीय परमेश्वर के श्रन्दर कब स्थिर होऊ । 
ब्रह मेरे किस समपेण को श्रपनाताहुभ्रा स्वीकार करसक्ताहैत्थार्मे क्व 
शान्तमन हो उस सुख स्वरूप को साक्षात्‌ कर सकूुगा। 
दस मन्त्रम विश्वके वरने वाले तथा वरणीय उपास्य परमेश्वरकौ 
वरुण नामसे कहा है 
सोम- 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिषो अनिता पथिव्याः | 


जनिताग्ने जनिता र्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 
[ साम १०, ६।४।३। 
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सोमं सस्ति थुवनस्य यस्पतिः ॥ 
[ ऋ० ५।५१। १२] 

सोम प्र्थात्‌ उत्पादक परमेश्वर विश्वमंप्राप्त है नो मनुष्यों को उत्प्न 
करता है चुलोक, पुथिवी लोक, श्रग्नि, मूर्यं, विद्युत्‌ तथा भूपरिमण्डल को 
उत्पन्न करता तथा विश्च कास्वामीदहै। 

यहु सूयं श्रादिकै उत्पन्न करने वाले विष्व के स्वामी परमेश्वर को 
सोम कहा है । 

विष्णु-- 
विष्णोयु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 


यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं षिचक्रमाणस्त्रेधोरू गाय ॥ 
| ऋ० १ । १५४ । १ | 
म विष्णु ग्र्थात्‌ व्यापक परमेश्वर के गुणकर्म का प्रवचन व्याख्यान 
करता हं जिसने पार्थिव लोक प्रकाश रदित लोकों रौर प्रकाशमान दुमण्डल 
को सम्भालाहुप्रादहैजो तीनो लोकों या त्रिभुवन में विभरुगितिसे प्राप्त श्रर 
ग्रत्यन्त कीतन योग्य है । 


इस मन्त्र मे चावापृथिवीमय जगत्‌ के रक्षक तथा उममें व्यापक परमे- 
श्वर को विष्णु नामसे कहा 
बृहस्पति- 
यन्मेलिद्र चज्ुषो हृदयस्य मनो वाति तरण्णं बृहस्पतिमे 
तद्‌ दधातु । यं नो भवतु भुवनस्य यद्यतिः ॥। 
[ यजु० ३६। २ | 
जोमेरेनेत्र काहूदयका मनका दचिद्र खुल गथा है उसे वृहस्पति 


रथात्‌ बडे वडे लोकों का रक्षक परमेश्वर पूरदेभरदेजोकि विश्व का स्वामी 
है वह्‌ मेरे लिये सुख रूप हो । 
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इस मन्त्र मे जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर को बृहस्पति नाम से कहा । 

इस प्रकार इन प्रमाणो से प्राध्यात्मिक प्रथो मे भ्रमिनि, इन्द्र, वरूण, 
सोम, विष्णु, बृहस्पति शब्द छहों दिलाग्रो में व्यापक परमेश्वर के वाचक | 
शेष श्रसितः' भ्रादि रक्षिता ब्रौर श्रादित्याः' श्रादि इषुप्रोंकेश्रथं वेसेही 
रहेगे जो पूवं प्राधिदेविक श्रथं कर श्राएरहँ। यहां प्राध्यात्मिकं श्र्थो में केवल 
एक श्रलङ्कार की योजना ही करनी है। वह इस प्रकार कि-- 


मनुष्य इस संसार मे क्वा श्राया मानो एक संघषं क्षेत्रमेंयासंग्राम 
स्थ्रल में करदा है वहु श्रपने जीक्चन-विजय के लिये उतरा है स्वंत्र छहो दिक्षाग्रों 
मे उसके जीवन घातक चेतन प्रौर जड शत्रु विद्यमान है वह्‌ उनसे संघषें लेने 
तथा वचने के लिए किसी को प्रपनी पष्ठ पर देखना चाहता है उसकी शरण 
लेना चाहता है तव उसके ध्यान मे एक श्रधिनायक श्रावाहैजो छो दिशाभ्रों 
मे उसकी सहायता करता हुभ्रा जान पड़तादहै जिकष ग्रम्नि भ्रादिनामोंसे 
प्रधिपति कहा गया है, वहू कंसे सहायता करता दर श्रादित्यः' प्रादि इषुग्रो 
( बाणो ) के द्वारा । इन इषुभ्रों बाणों का इषुधि-तुणीर-तरक्स या इषुग्रो के 
रखने का पात्र कौन हैँ जिनमे से वह्‌ इषुश्रों को फकता टै वह्‌ इषुधि इषु रखने 
कापात्र जहां सेञन्हँं फकतादै वेदै श्रसितः' श्रादि रक्षिता भ्र्थात्‌ इषुग्रों 
को रखने वालाया रखने का पात्र । वह विभ्रुदेव परमेश्वर उसका श्रधिनायक 
पूवे दिशा मे भ्रग्निरूप से वत्तमान हुभ्रा सूयं केश्रन्दर श्रित ( कृष्णपदाथं ) 
दुपुधिमेसे प्रादित्यों किरणूप इषुश्रों को मनुष्य के जड-चेतन शतुश्रों को 
परास्त करने के लिये फंकता है । एवं दक्षिण में इन्द्ररूप से वत्तंमान हु्रा 
वायन्य मण्डलमें 'तिरश्चिराजि' ( श्रान्तरिकं गति देने वले भंवर वस्तु) 
इषुधि में से पितरों ऋतुरूप इपुग्रों को, पश्चिम में वरुण रूप में वतमान द्रा 
चन्द्रलोक के अन्दर पृदाकु ( जलस्तम्भक द्रव्य ) इषुधि में से भ्रन्न' 
चन्द्रिका रूप इषुश्रो को, उत्तरमे सोमरूपसे वतेमानहुभ्राध्‌वके भ्रन्दरं 
स्वज ( शुम्बक पदाथं ) इषुधिमें से ग्रहति व्यापने वाली विद्युत्‌ तरङ्गरूप 
इषुश्रों को, नीचे विष्णु रूपं से वतमान हुश्रा पृथिवी-गोल के श्रन्दर कल्माषग्रीव 


२५२ | [ अथवं वेद 


( गुरुत्व का निमित्त कृष्णवर्त्मा केन्द्रिय श्रगिनिवस्तु ) इषुधिमे से वीरुधो 
भ्रोषधियों को भ्रौर ऊपर ब्रहस्पति रूप में वतंमान हुभ्रा सूक्ष्म भापमय गगन में 
स्थित ( शवत्रविद्युन्मय ) इषुधिमेंसे वर्षा वृष्टि धारारूप इषुग्रों को फकता 
है । एवं छवो दिशाभ्रों मे स्त्र विराजमान वहु विभु विश्वात्मा परमेश्वर मेरा 
सहायक है उसकी उपासना प्राराधना करते हुए उसकी सत्सङ्खगति में रहते हृष्ट 
इस संघषं क्षेत्र संसार मे निभभयता के साथ जीवन का लाभ उठाना चाहिये । 


कयककमद्न) 


अष्टार्वि्च सक्त 
ऋषिः--ब्रह्या । 
देवताः-- यमिनी । 
छन्दः--१ श्रति शक्वरी गर्भां चतुष्पदाति जगती; २, ३ अनुष्ट्रप्‌; 
४ यवमध्या वियद्‌ ककुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌ ६ विराड्गर्भा 
प्रस्तारपंक्तिः ॥ 


एकैकयेषा सृष्टया सं ब॑भूव यत्र 
गा असयुजन्त भूतंकृतों विश्वरूपाः । 
यत्र॑ विजायते यमिन्य॑पतः सा 
परन्‌ णाति रिफती रुश॑ती ॥ १ ॥ 


( यत्र ) जहाँ ( भूतकृत: ) भूतो के करने वाले परमाणु ( विश्वरूपाः 
गाः-्रसृजन्त }) नाना रूपों वाली गौवों को सजन किया ( एकंकया सृष्टया } 
वर्ह एक एक सृष्टि सन्तानोत्पत्ति को रीति से ( एषा सम्बभूव ) यह सृष्ट 
प्रकट हरई-होती है ( यत्र ) जहां ( यमिनी-श्रपतु :-विजायते ) जुड़वा बडे 
वाली ऋतु के विपरीत हई विरुद्ध जनन करती है । ( रफती रूाती } प्रपने 
को निन्दित करती हुई" हसित करती हई पीडित होती हुई ( पशून क्षिणाति ) 
श्रपने भावी पशुश्रो-बच्चों कोक्षीण करतीदहै।॥ १॥ 


~= ~= ~~ ~+ ~ ~~ --- -~ (क भा ~~~ [क श । क का 


.रिफकथन निन्दवा०'* [ तुदादि° | 
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एषा पृशल्तसं धिंणाति क्रव्याद्‌ भृत्वा व्यदरी । 


उरते त्र्य दयात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 

( एषा ) यह्‌ यमिनी दो-जुडवां बच्चे देने वाली गौ ( पशून्‌ क्षिणाति ) 
श्रपने भावी पशुग्रों वंशकोक्षीण करती है ( वि-्रहरी ) विरुद्ध रूप प्रपनी 
सन्तति को खाने वाली ( भूत्वा) होकर ( क्रव्यातु ) मांस खाने वालेके 
समानटहै ( एनाम्‌ ) इसको ( उत ) ्रपितु ( ब्रह्मणे द्यात्‌ ) ब्रह्या-चिकि- 
त्क? के लिये देवे-सौप दे (तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ) जिससे 
स्वस्थः कल्याणकारी हो ।। २॥ 


शिवा भ॑व पुरुषेभ्यो गोभ्यो अशरैम्यः शिवा । 
शिबास्मै सवैस्मै त्राय शिवा न॑ इहैधि ॥ २३॥ 


( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हो मनुष्य नारीं 
मे तेरा जुड़वां बच्चों वाला रोग न पचे ( गोभ्यः-ग्रण्वेभ्यः शिवा } गौवों के 
लिये घोड़ो-घोड्यों के लिये शिवा-कल्याणकारी हो रोगमृक्त होकर गौभ्रो 
घोदियों में तेरा रोग जुड़वां बच्चे देने कान फंरे ( भ्रस्मं सवस्मै क्षेत्राय शिवा 
नः-इह एधि ) इस सव निवास, भ्राम, नगर, देश के लिये कल्याणकारो रोग- 
मुक्त हमारीहोजा॥३॥। 


इह पुष्टिरिह रसं इह सदस्त॑सातमा भव । 
प॒शून्‌ य॑मिनि पोषय ॥ ४ ॥ 


भ) 


१ ब्रह्मा शब्द चिकित्सक के लिये श्राया है जसे “देवास्ते चीतिमविदन्‌ 
ब्रह्माण उत वीरुधः'० श्रथवं० [२।९४] ब्रह्याके साथ वीरुध 
भ्रोषधियां दीह तथा इससे पूवंभी कहादै। “शत ह्यस्य भिषजः 
सहस्नमुत वीरुधः०” [ प्रथवं० २।९।३ | 

२ स्योनामासीद सुषदामासीदेति शिवा-लग्मामासीदेव्ये वैतदाह्‌ । 
| शण० र) र 1 1 
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( यिनि ) हे जुड़वां बच्चो वाली ( इह पृष्टिः ) तज्ञ रोगमृक्त हुई 
कै द्वारा यहाँ हमारेमें पोषणहौो ( इह रसः ) यहां जीवन रसो ( इह 
सहस्रसातमा भव ) यहां बहुत प्रकार से सुख देने वाली हो ( पशून पोषय )} 
स्वस्थ हुई श्रपने बच्चीं को पृष्ट कर ॥ ४॥। 
यत्रा सुहादैः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व ६: स्वायाः । 
तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पध ।५॥ 

( यत्र ) जहां ( सुहादंः ) शोभन हृदय वाली ( सुकृतः ) शोभन कायं 
वाली जनहित साधने वाली स्वस्थ गौएे ( स्वायाः-तन्वाः-रोगं विहाय मदन्ति, 
ग्रपनी देह के रोग को छोडकर रोगरहिति गौएे भ्रानन्दं करती टै मनुष्यों को 
ग्रानन्द् देती है ( तं लोकम्‌ ) उस गोस्थान-गोष्ठ को ( यमिनी ) जुडवां बच्चे 
वाली गौ ( प्रभिप्तम्बभूव ) रोगरहित सम्प्राप्तहो निवास कर (सा) वह 
जुडवा बच्चे देने वाली नहो ( नः पुरुषान पशून मा-हिसीत ) -श्रव हम 
मनुष्यों पशुभ्नो को नही हिंसित कर-करेगी स्वस्थ हुई जुड़वा बच्चे देने वाले 
रोग को ल्ियों गौग्रोमे नं फला सकेगी ॥ ५॥ 


यत्र सुहादं सुकृतामग्निहोत्रहुतां यत्र॑ लोकः । 
त लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हंसौत्‌ पुर॑पान्‌ पर ॥६॥ 


( सृहार्दा सृकृतां यत्र लोकः ) शोभन हूदयवालियो-रोग रहित शान्त 
हूदयवालियों का तथा जनहित साधने वालियों का जहां संघात-सदङ्ध है 
-{ भ्रगिहोत्रहुतां यत्र ) भ्रग्नि होत्र भ्रपने पतसे हुत होम रही है एेसी गौश्रों 
का जहाँ सङ्क है ( तं लोकम्‌ ) उस गौसद्धं को-गोष्ठ को ( यमिनी ) जुड़वां 
बच्चा देने वाली स्वस्थ हुई शौ ( श्रभिसम्बभूव ) सम्प्राप्त कर (सा) वह्‌ 
( नः-पुरुषन्‌ पशून्‌ मा हिसीत्‌ ) हम मनुष्यों को-ल्ियों को श्रन्य गौ श्रदि 
पशुग्रो को पीड़ा न पहचा-पहुचाती ह ।॥ ६॥ 


[. रँ 


१ “लोकाः संघाताः | यजु° २०-३२ | 


कां० ३, स्‌० २६] | २५५ 


एकोनत्रिशच घक्त 
ऋ षिः--उहालकः । 
देवताः-१-६ शितिपाद्‌ श्रविः, ७ काम; ठ भूमिः। 
छन्द :--१, ३ पथ्या पडक्तिः; २, ४-६ श्रनृष्टरप्‌; ७ षट्पदा 
उपरिष्टाह्‌ वीवृहतो ककुम्मती गर्भा विराड जगती; = 
उपरिष्राई ब्रहती ॥ 


यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टाप्तस्यं पोडशं यमस्यामी समासदः । 
अपिस्तस्मात्‌ प्र मुश्वति दत्तः क्षिंतिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ 


( यमस्य-ग्रभी सभासद.-राजान. ) राष्र एव राजसभा के नियमनकर्ता 
रा्रपति-राजा सभापति केवे प्रसिद्र सभासद प्रतिष्टित राज कमंचारी ( इष्टा 
पर्तस्ययद्‌-विभजन्ते } जनता कौ ष्ठि पुत्ति के कार्य-जल, प्रकाश, धरममेश्षाला, 
विश्राम स्थान चिकित्सालय श्रादिकानजो प्रायमेसे विभाग करके तेते दै 
( शितिपात्‌-दत्तः ) बह धमं का भाग! दिया हुम्रा ( स्वधा } भ्रपने धारण करने 
का साधन है ( तस्मात्‌ ) उसके देनेसे ( प्रविः-प्रमु्ति ) भूमि प्रमुक्त हो 
जाती है भूमि पर जो ऋण-करे राज्यग्यवस्था का हो उससे द्रूट जाती है-स्वामी 
के भोगने योग्य हो जाती है भूमिहार को यज्ञ यागों-सावजनिक हितकर कार्या 
के लिये राजकमंचारियो प्रमुखजनो को धन दान देना चाहिये ॥ १॥ 


सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भर्वन्‌ । 
आकृतिप्रोऽविदे्तः शितिपाननोपं दस्यति ॥ २ ॥ 


~ ज पजा ता्‌ तामा > मिक न न 


१ ““शित्तिपादः-शितयः शुक्लाः पादा अंशा येषाम्‌" [ ऋ० १।३१५।५ 
दयानन्द |] 

२ “दयं पृथित्री उपविरियं हीमा: सर्वाः प्रजा अवति" [ श०६।१।२। 
३३ ] “श्रविः रक्षणादि कर्त्री" यजु° २३। १२ दयानन्दः । 
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( दत्तः शितिपात्‌ ) दिया हुम्रा धमंभाग [ सर्वावर-कामानु पूरयति ) 
सारी कामनभ्रों को पूरा करता टै। ( भवनु-प्राभवन्‌-प्रभवनु-्राकुतिप्रः ) 
सत्तावाला यशोरूप मे फला हुभ्रा प्रभाव वाला होता हुश्रा होकर इस प्रकार 
यह संकल्प को पूरा करने वाला है ( भ्रविः-न-उपद्स्यति ) भूमि उपक्षीण 
नहीं होती, राजक्मचारी श्रादि से विनष्ट नहीं कौ जाती रहै ।॥ २॥ 


यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
स नाकंमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियत अबलेन बर॑यसे ॥२॥ 


( यः-लोके संमितं-ग्रवि द्दाति) जो समाज द्वारा सम्यक नियत 
धमेभाग भूमिको भ्रायको देता दढन करता रहै यज्ञ श्रादिमे (सः- 
नाकमू-भ्रभ्या रोहति ) वह्‌ नितान्त-प्रभय सुख स्थान पर जावेगा ( यत्र-श्रबलेन 
बलीयसे शुल्कः-न क्रियते ) जहां निबंल द्वारा बलवान सहसा छीनने वाले के 
लिये भ्रषना भी भाग? नही दिया जाता है राजपुरुषो को करया पात्रोंको 
दान देने वालों की लक्ष्मी का बलवाब्‌ श्रपहुरण नही कर सक्ता दै ॥ ३॥ 


पचपूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ 
प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेऽधितम्‌ ॥ ४ ॥ 


( पश्ापूपम्‌ ) पांच इन्द्रियों वाले" मनुष्य पशुपक्षी सरीसृप कृमि के 
निमित्त ( भ्रवि रितिपादम्‌ ) भूमिसम्बन्धी धम्मं भाग दान ( लोकेन सम्मितम्‌ ) 
जो राष्ट्र समाज ने स्वीकृत या सम्यक्‌ नियत किये को ( प्रदाता ) प्रदान करने 
वाला भूमिहार ( पितृणां लोके }) श्रपने पिता पितामह प्रपितामह ्रादिके 

स्थान में ( श्रक्षितमू-उपजीवति ) क्षयरहित हूभ्रा समृद्ध होकर जीता है ॥४॥ 


१ “श्रीर्वै शुल्कः" [ अज०३।२५८ | 
२ शच्रियमपुपः" [ ए० २। २४ | “'इन्द्रस्यापूपः” इतीन्धयं वा इन्द्र 
[ मे० ३।१०।६]} 
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पश्चपूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवति द्र्यामासयोरकषितम्‌ ॥ ५ ॥ 


( सूर्यामासयोः ) पूवं मन्त्र मे कहा हुभ्रा एेसा दाता सूयं भौर चन्रमा 
के लोक मे-मोक्ष में प्रौर श्रगले जन्म मे उपाध्ित हो जाता है॥ ५॥ 


रेष नोप॑ दस्यति समद्र ईव पयो महत्‌ । 
देव संवासिनाविव शितिपान्ोपं दस्यति ॥ ६ ॥ 


( दइरा-इव ) इरा-दडा पृथिवी के समान तथा ( समुद्रः-दइव ) समद्र 
के समान ( महत्‌ पयः) जौ महानु जलसूप है ( न-उपदस्यति ) नहीं क्षय 
को प्राप्त होता है, तथा ( सवासिनी देवौ-इव ) सहूतासी श्रश्चिवनौ-म्रमनेय- 
मोम्य पदाथं वे समान ( सितिप(वू-न -उपदत्यति } धम्मं भाग दिया हृश्रा क्षय 
को प्राप्त नरह होताह॥ ६ ॥ 
क़ इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । 
कामो दाता कार्मः अरतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश ` 
कमन सवा प्रतिं गृह्णामि कामेतत्‌ ते ॥ ७ ॥ 

( इदं क॒ कस्मे-ग्रदपु ) इस शितिप।टं धम्यं दन को कौन किसके 
लिये देता है भ्र्थात्‌ कोई फिर के लिपरे नही देता है, किन्तु ( कामः कामाय. 
ग्रदात्‌ ) काम कामनाके नियेदेताटै वास्तव मे देने वाला मनुष्य कोई नही 
देता श्रौरलेने वालाभी कोर नरीनेतारै, कामनादहीदेती है श्रौर कामना 
ही लेती है, देने बालेमें दातरृभाव का ग्रभिमान नहीं होना चाहिये देता हु, 
ग्रौर लेने बलि में दीन भावना नहोरमलेताहूं श्रपितं दोनों लेने वाला भ्रौर 
देने वाला निरछपरूप से दे श्रौरदेने वालेमे कामनाहै मुभे धम्मं भावी जन्म 
श्रच्छा मिले नेने वले में कामनाटै मेरा यह लोक निष्पाप चले संसारमें 

१७ 
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कायो से श्रा जीविका करने में कुछ न कुछ पाप सम्पकं होता है परन्तु प्रध्यात्म 
साधना विद्याप्रचार कमं करनेद्वारालेने में मोक्ष-पाने की कामना दहै श्रतः 
( कामः-दाता कामः प्रतिग्रहीतः }) कामना ही देती हैकामनाही तेतीहै 
( कामः समुद्रभू-प्राविवेश ) काम भाव समूद्र मे पच गया समुद्ररूप हो गया 
कारण कि कामभावका म्रन्त नहीं समुद्रका भी श्रन्त नहीं । ( कमिनत्वा 
प्रति गह्लाणि ) कामभाव मेरे प्रन्दरहै श्रतः तुभे धमंभागको तेवाह 
( काम-एतत्‌-ते } हे काम भाव यह तेरा श्रे्ठकमं पुरा करे ॥ ७ ॥ 


भूर्िष्ट्वा प्रतिं गृहात्वन्तरि्षमिदं महत्‌ । 
माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥८॥ 
(त्वा) हे धमं दान तुभे ( भूमिः-इदं महत्‌ भ्रन्तरिकं प्रतिग्रहलातु ) 
पृथिवी यहं महानु श्राकाश लेवे-स्वीकार करे-करता है-पृथिवी के प्राणवासी 
प्रौर भ्राकाक्च के प्राणी इसका लाभ ले-लेकर उसका हित साधे ( प्रतिगृह्य ) 
उस धर्मदान को लेकर श्रकेला न भोग कर ( श्रं प्राणेन मा विराधिषि) 
मै प्राणो से बजितन होञंया ( शरात्मना) श्रात्मासे वजितन होड(मा 
प्रजया ) सन्तान से रहित न होऊ । दान लेकर दूसरों कोलाभ भीदेना 
चाहिये । जसे दाता श्रकेला खाने वाला -पापी होता हैएसे लेने वालाभी 


एेखा खाने वाला पापी होता है ।॥ ८ ॥ 


त्रिश्च घक्त 
ऋषिः--श्रथर्वा | 


देवता-सांमनस्यम्‌ । 
छत्द--१-४ भ्रनृष्टुप्‌; ५ विराड्‌ जगती; ६ प्रस्तार-पडत्ति 
७ वरिष्ट्रप्‌ | 
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सहंदयं सांमनस्यम्विदषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यममि हर्यत वत्सं जातमिवान्न्या ॥ १ ॥ 

( वः ) तुम्हारा ( सहूदयम्‌ ) समान हूदय-एक हृदयपना ( सांमन- 
स्यम्‌ ) सम्यक्‌ मनो भाव ( कृणोमि ) करता ह-किया है-किया करता ह, श्रतः 
( भ्रन्यः-ग्न्यम्‌-म्रभिहर्यत ) ग्रन्य श्रन्य को परस्पर प्रेम करो ( प्रध्न्याजातं 
वत्समू-इव ) गौ नवजात बचे को जंसे प्रेम करतीटहै ॥ १॥ 
अयु्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु संम॑नाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं बार्च वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ २ ॥ 

( पितुः-प्रनुब्रतः पत्रः ) पिता के श्रनुव्रत-ग्नुकरूल पुत्र कमं करने वाला 
तथा ( मात्रा संमनाः-भवतु ) माता के साथ सम्यक्‌ मनोभाव वाला-विवाद 
न करने वाला हो ( जाया पत्ये मधुमतीं शान्तिवां वाचं वदतु ) पत्नी पति 
के लिये मधु शान्ति वाली वाणी बोले ॥ २॥ 
मा भ्राता भ्रार्तरं द्विधन्मा स्वसारमृत स्वसा । 


सम्यञ्च सव्रता भृत्वा वार्च वदत भद्रया ॥ ३ ॥ 

( भ्रातरं भ्राता मा द्विक्षत्‌ ) भाईके प्रति भाई द्रषन करे (उत 
स्वसा स्वसारम्‌ ) श्रौर वहिन-बह्नि से प्रतिद्रषन करे ( सम्यच्चः सत्रता- 
भूत्वा ) सदा मिल-~मिलाप को प्राप्त हुरईद-समान सदुभाव वाले होकर कल्याण 
भावना से वाणी बोरू ॥ ३॥ 


येन॑ देवा न वियन्ति नो चं विद्धिष्ते मिथः । 
तत्‌ कृण्मो ब्रह्म बो शे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 


( न देवाः-न वियन्ति ) जिसके द्वारा विद्वानू-जन परस्पर विरुद्ध नहीं 
चलते है-एक मागं पर चलते हँ ( न-उ ) न ही ( मिथः-विद्विषते ) विद्रेष 


१ "हुयंत कान्ति कमं” [ निध०२।९| 
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करत रहै ( तत्‌ सञ्ज्ञन ब्रह्म ) सहमातसाधक मन्त्र-मननोय बाधको ( वः- 
ग्रहे पुरुषेभ्यः कृण्मः ) तुम्हारे धर मे समस्त मनृष्यों के लिये हितकर 
करता हुं । ४॥ 


ज्या्थस्वन्तधित्तिनो मा वि यट संराधवन्तः सपुंराधर॑न्तः । 
अन्यो अन्यस्म वर्णु बद॑न्त॒ एतं 
सध्रीचीनान्‌ बः संम॑नसस्कृणोमि ॥ ५॥ 


( ज्यायस्वन्तः ) व्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों वाले बहे श्रष्ठको श्रपने उपर 
मानने उनके श्रदेश मे चलने वाले ( चित्तिनिः ) प्रशस्तचित्त वाले या 
परस्पर एक चित्त वार-एक लक्ष्य वारे ( संराधयन्तः ) एक दूसरे के या 
समान कायं साधक होते हए ( सधुराः-चरन्तः ) शोभन समान धुरा वाले- 
समन कायं करने वारे या समान मन वाणी वाके, विचरण करते हए ( मा 
वि यौ ) मत एक दूसरे से श्रलग होग्रो ( भ्रन्यः-श्नन्यस्मे वल्गु वदन्तः ) भ्रन्य 
ग्रन्य के लिये शोभन प्रिय बोलते हुए ( एत ) एकं दूसरे के यहां ्राग्रो जाश्रो 
( वः सध्रीचीनान्‌ संमनसः कृणोमि ) तुम्हें सह गति वार-साथी सम्यक्‌ एक 
भाव वाके करता हं ।॥ ५॥ 


समानी प्रपा सह बोऽन्नमागः समाने योक्त्रे स॒ह बो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽगनि संपयतारा नाभिमिवामित॑ः ॥ ६ ॥ 


(वः ) हे जनो तुम्हारा ( प्रपा समानी ) पीने का स्थान समान हो- 
एक हो ( श्रन्नभागः } भोजन स्थान एक हो-पुनः ( सम्माने योवक्ते वः-सह्‌ 
युनज्मि ) समान जुए में एक योजना कायं बन्धन में तुम्हें युक्तं करता हं 
( सम्यश्चः-श्रग्नि सपयंत ) सम्यक्‌ गति वाले का ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा 
का श्रचंन-स्तुति भ्रादि करो { भ्रराः-नाभिमु-इव-प्रभितः ) जसे चक्र नाभिके 
भ्ररा शलाकाएं श्राधित होते है ।। ६॥ 


न्न ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ------~- ------~------- -~----- 
चिक =-= 
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सधीचीनान्‌ वः संम॑नसस्कृणोम्येकरनुषटीन्त्संननेन स्वन्‌ । 
देवा इवामृतं रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सौमनसो वों अस्तु ॥ ७ ॥ 


( वः ) तुम्हं ( सध्रीचीनान्‌ ) साथ गति-प्रवाह्‌ वारे सम्यक सावधान 
मन वारे ( संवनेन ) सम्यक्‌ सम्भजन से ( कृणोमि ) मै करता ह-बनाता 
( सर्वा एकष्नृष्ठीत्‌ ) सब को एक शीघ्र कायं वाले समान मन्त्र भाव वाके 
करता हं ( देवाः-इव-श्रमृत रक्षमःणाः ) मूर्खो की भांति श्रमृत की रक्षण श्मृत 
को रखने वाले ( सायंप्रातः } प्रातः-सायं दोनों समय ( सौमनसः-वः भ्रस्तु ) 
तुम्हारा सुमनो भाव हो।॥७॥ 


एकज घक्त 
कऋषिः-- ब्रह्मा । 
देवताः--्रगनादयः पाप्महनो मन्त्रोक्ताः । 
छन्द :--१-२३, ६-११ ग्रनृष्ट्रप्‌ ४ भरिगनुष्टरप्‌; ५ विराट्‌ प्रस्तार 
पड क्तिः ॥ । 


वि देवा जरसाघरृतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या । 
१ सवैण पाप्मना षि यक्षेण समायुषा ॥ १ ॥ 


( देवाः ) मुक्त प्रात्मा्ँ तथा मूयं श्रादि ( जरसा वि-प्रावृत्‌ ) 
जरावस्था जीणेता से व्यावृत हौ गए अ्रलग हो जाते है श्रौर ( भ्रगने ) हे ब्रह्म 
ज्ञान के प्रचारक नेता तथा प्रञज्वलनकश्ील श्रग्ति ( त्वमू-श्ररात्याः-वि) तू 
प्रदानशील प्रवृत्ति से पृथक्‌ हो जाता है श्रलग रहता है । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान देता 
है श्रभ्नि भी होमादि द्वारा स्वास्थ्य प्रदं जल-वृष्टि देती है ( ग्रहम्‌ ) मँ प्रार्थी 
उपासक ( सर्वेण पाप्‌मना वि ) सारे मानसं पापभावसे भ्रलग हो जाता ह 
( यक्ष्मेण धि ) शारीरिकपाप रोग से भ्रगल हो जाता हुं ( श्रायुषा समू ) भायु 
से संयुक्त हो जाता ह ।॥ १॥ 
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व्यात्यां पव॑मानो वि शक्रः पापकृत्या । 
व्य १६ सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २ ॥ 


( पवमानः-म्रर्त्या वि } ज्ञान स्वरूप परमात्मा या सोम श्रोषधि पीडा 
रोग से भ्रलग हैँ श्रलग करे ( शक्रः पाप कृत्ययावि ) शक्तिमय परमात्माया 
वायु पापक्रियासे श्रलग है, निर्दोष है करता है ( व्यहुम्‌ ) पूववत्‌ ॥ २॥ 


वि ग्राम्याः पर्वं आरण्यैव्यां पस्तृष्णयासरम्‌ । 
व्यहं सव॑ण पाप्मना वि यक्षमंण समायुषा ॥ ३ ॥ 
( प्राम्याः पशवः ) नागरिक पशु गौ प्रादि ( श्राण्यैः-वि-्रसरवु ) 


जंगली सिह श्रादि पशुश्रोसे दूर चले जातेया रहतेदहै दुर रहने वाले श्रपने 
स्नेह व्यवहार द्वारा ( श्रापः-तृष्ण्या वि० ) जलाशय प्याप्त से दरूर रहते दूर 


करते ह ( व्यहूम्‌ ) पूवंवत्‌ ॥ ३॥ 
वीमे दयार्वापरथिवी इतो वि पन्थानो दिर्शदिशम्‌ । 


व्य {हं सरण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ४ ॥ 

( इमे द्यावापृथिवी वि-इतः } ये द्युलोक श्रौर पृथिवी लोकं श्रलग- 
श्रलग है ( पन्थानः-दिशं-दिशं वि) मागं श्रमनी-ग्रपनी दिशा-दिशा श्रनग~ 
ग्रलग जति हैँ ( व्यहुमु ) पूववत्‌ ॥ ४॥ 
त्वष्टा दुर व॑हतं युनक्तीतीदं विश्च वनं वि याति । 
व्यद सवैण पाप्मना बि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ५ ॥ 

( त्वष्टा दुदिष्रे वहतु युनक्ति ) सन्तन को विश्वासित करने वाला पिता 
कन्या के लिये भ्रपने धन से दातव्य भागको पृथक्‌ नियत करदेतादहै भ्रलग 
करता है । ( इदं विश्वं भुवनं वि-याति ) यह सारा संसार भ्रलग-श्रलग रहता 
है । ( व्यहम्‌ ) पूवंवत्‌ ॥ ५॥ 
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अग्निः प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । 
व्यहं सवैण पाप्मना वि यकमण समायुषा ॥ & ॥ 


( प्रग्निः प्राणान्‌ संदधाति ) शरीरान्तगंत जाठर-प्रगि प्राणों को 
सम्यक्‌ धारण करता है ( प्राणेन-चन्द्रः संहितः } प्राण से मन स्म्यक्‌ धारणं 
किया जाता है। ( व्यहम्‌ ) पूववत्‌ ॥ ६५ 


प्राणिन विश्वतो्वीयं देवाः घरयं समेरयन्‌ । 
व्य दं सधैण पाप्मना वि यक्षेण समायुषा ॥ ७॥ 


( देवाः-विश्वतः-वीर्यं सूयम्‌ ) विद्वानु जन स्रेतः वीरय॑रूप प्रतापवानू 
सुयंको (प्राणेन समैरयन्‌ ) श्रपने प्राणसे सयुक्त करतेहै ब्र्थात्‌ सूयं 
प्राणों मे शक्ति लेते हैः । ( व्यटम्‌ ) पूववत्‌ ॥ ७ ॥ 


आ्युष्मतामायष्कृतौ प्राणिनं जीव मा मृथाः 
१दं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ८ ॥ 


( म्रायुष्मतामू-्रायुष्कृताम्‌ } प्रशस्त भ्रायु वालों श्रन्यकीभ्रायुको 
करने वाले-बनाने वाले विद्वानो के ( प्राणेन } प्राण बल की भांति प्राणसम्पा- 
दनकेद्वारा (जीव) जीवन धारण कर (मा मृथाः) मत म्रत्पभ्रायु भे 
मरना । ( व्यम्‌ ) पूवंवत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राणिनं प्राणतां प्राणेदेव भव मा मृथाः । 
व्यहं संैण पाप्मना वि यकमण समायुषा ॥ ९ ॥ 


१ “चन्द्रमा मनः | ० श्रा० २।२।५ ] 
२ “प्राणाः प्रजानामुदयत्येष सूयं: [ प्रष्नोपनिषद्‌ | 
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( प्राणतां प्राणेन } प्राण लेते हए बलवान के प्राण के समान ( प्राण- 
प्र-ञ्नन ) श्रपने प्राण प्रहृष्ट जीवन धारा कर ( इह-एव-भव ) इस शरीर में 
हो-रह ( मामूृथाः ) मत मर ( ग्यहुम ) पूववत्‌ ॥ ९॥ 
उदायुषा समायपोदोरष॑षीनां रसन । 
व्य {हं सपण पाप्मना वि यक्षेण समायुषा ॥ १० ॥ 

आ पुजन्य॑स्य वष्टवोद॑स्थामामृत। बयम्‌ । 
व्यहं सवैण पाप्मना वि यक्छंण समायुषा ॥ ११॥ 


दन दोनों मन्तो कौ एक वाक्यता है, “उदस्थाभु' क्रिया को लेकर दोनों 
का एकं साथ प्रथं करते है। 

( श्रायुरषा-उद्‌ ) श्रायु से उन्नत हौ ( ग्रायुषा समू ) श्रायु से संस्थित 
संयुक्त हो पूणे प्रायुको प्राप्त हों ( ओषधीनां रसेन ) श्रोषधियों के रससे 
नीरोग रहं ( व्यक ) पूववत्‌ तथा ( पर्जन्यस्य वृष्ट्या ) मेघ कौ वृष्टि से भ्रन्य 
जल प्राप्त कर ( वयम्‌-्रमृताः ) हम श्रमृत-ग्रसमय मृत्यु से रहित हुए ( ्रा- 
उदयम्‌ ) समन्ताप से उपर उठं ( व्यहम्‌ ) पूववत्‌ ।॥ १० ॥ ॥ ११॥ 


स्वामी ब्रह्यमूनिकृत भाषा भाष्य 
अथवं वेद का तृतीय काण्ड समाप ॥ 


पुरूरवा ओर उरव॑क्ञी का संवाद ] | २६५ 


९ 


परूरवा ओर उवंशी का संवाद 


वंक्तव्य-- ऋग्वेद दरम भमण्डलके ९५वें सूक्तम इनका परस्पर 
संबाद भ्राता है जिसका भाष्य हमने परोपकारिणी सभा श्रजमेर के लिये किया 
हं उस भाष्य का एक सन्हृष्य ( नमूना ) समक्षिए । सायणभाष्य में यहाँ श्रश्लील 
चर्चा प्रस्तुत करी है परन्तु हमारे भाष्य में ग्रहस्य का ऊचा श्रादशं प्रतीत होता 
है । यास्काचयं ने श्रपने निरक्तग्रन्थमे इसकेदो अंशोंकास्पशं कियादहै 
एकमे तो पुरूरवासे मेघ श्रौर उवशीसे विद्युत्‌ श्रथं समन्ञाजा सकता 
दूसरे अशमे गृहस्थ की चर्चा स्पष्ट शब्दोंमें प्रकारित कीरहै। हमने यहाँ 
केवल भाषाभाग गृहस्थ परक प्रस्तुत करना है। पृरूरवा-बहुप्रवचनकर््ता 
स्नातक श्रौर उवंशी यद्‌ गृहस्थ की कामना करने वाली ब्रह्मचारिणी 
विवाहिता जो निम्न प्रकार है- 


हये जाये नम॑सा तिष्ठं घोरे वर्चसि मिश्रा कैणवावहै जु । 
न नौ मन्या अनुदितास एते मय॑स्करन्परंतरे चनांहम्‌ ॥१॥ 


( हये ) गतिशील वश को बढाने वाली ( जाये ) पली ( घोरे) 
दुष्टां को दुःखप्रदं भयद्धुर, ( मनसा तिष्ठ ) मनो भाव-मनो योगसे ग्रहमं 
रहै ( मिश्रा ) परस्पर मेल-मिलाप वाले ( वचांसि } वचनो को भ्रवश्य 
( कृणवावहै ) सङ्कूत्पित करे-बोरे (नौ) हम दोनों के (एते) ये 
( म्रनुदितास्षः ) न प्रकट कर योग्य गोपनीय ( मन्त्राः) विचार ( मयः-न 
करन ) सुख क्या नहीं करते है-नही करेगे-निश्चित करगे ( परतरे-श्रुनु नुचन ) 
भ्रन्तिम किसी दिन श्रवष्य करेगे-सुसन्तान प्रापि पर ॥ १॥ 

भावार्थ--योग्य युवक युवति का विवाह होना चाहिए स्नेहवन्धन 

सन्तानप्राप्ति के लिये णुभरै॥ १॥ 


कमेता वाचा णवा तबाह प्रा्रमिषम॒पसामग्नियेवं । 
पु रूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वातं इवाहम॑स्मि ॥२॥ 


२६६ | [ पुरूरवा ओर उवंशी का संवाद 


( एता वाचा कि कृणव ) इस मन्त्रणा वाणी से क्या करे-करंगे ( तव- 
प्रहमु ) तेरी मै ( उषसाम्‌ ) उषाश्रो में तेजस्विनी नारियों में ( उग्रिया-इवा ) 
उषा जंसी श्रेष्ठा ( प्राक्रमिषम्‌ ) तेरे श्रनुकरूल चलती हं ( पुरूरवः ) हे बहुत 
वक्ता पति देव ? ( पुनः-~म्रस्तं परेहि ) विशेष सदन को प्राप्त हो ( वातः- 
इव } वायु के समान ( दुरापना ) दुष्प्राप्या ( ग्रहुम्‌-ग्रस्मि ) महं ।॥ २॥ 

भावाथ- मन्त्रणा वाणी के श्रनन्तर-विवाह हो जाने पर पति की 
पत्नी बन जाती द्व तब उषा जसे सूयं के साथ चला करती टै पसे पति के 
प्रनुकूल चलती है-चलना चाहिए ।॥ २ ॥ 


इषुने श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः । 
अवीरे करतौ वि द्‌विद्यतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुन॑यः ॥३॥ 


( इषुधेः ) वाणकोश से ( श्रसना ) फका जाने वाला ( इषुः ) वाण 

( शिये न ) विजय लक्ष्मी-गृह॒स्थ शोभा के लिये तुक्च भार्याके विना समथं 

नही होता ( रंहिः-न ) मे बनवानु भी तेरे सहयोग के विना ( गोषाः-णतता. ) 

बहुत भूमिका बहुत धन का भोक्ता ( श्रवोरे-उरा क्तौ) तुज वीर पत्नी 

रहित महाव यज्ञ कमं में ( न दविद्युतत्‌ }) नही प्रफाित होता है ( धनयः ) 

प्रयोग्य विचारोको विधरूनन-नष्ठ करने वाले सद्भुल्प तुञ्ञ-मित्र विना ( मायुम्‌ )} 

मेरे शब्द-ग्रादेश (न चितपरस्त ) नही त्विरतेदटै। तेरे सहयोग केविना 

।॥ २ ॥ 

भावार्थ-घरकी शोभा गृदिणी के विना नही है। बलवान्‌ धनवान्‌ 

होते ए भी पुरुष विधिभवंक विवाहित पत्नी के ग्रहस्थ चालन में समथं नहीं 

होता अ्रपने भ्रान्तरिकं विचारों पर विजयपाने के लिये पत्नी के सहयोग की 
ग्रावश्यकता है मित्र भी साथदेनेहुं।॥३॥ 


सा वसु दध॑ती शशुंराय वय॒ उषो यदि व्टयन्तिगृहात्‌ । 
अस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्तं शनथिता वैतसेन ॥ ४ ॥ 
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( यदि सा-उषः ) यदि वहू तेजस्विनी भार्यां "उषः सुलुक्‌”' ( श्चणु- 
राय ) कुत्ते के समान हिसक व्यभिचारी जार के लिये “शु हिसायाम्‌'' 
| क्रथादि० ] उससे रच्‌ प्रायय' श्रौणाद्कि ( वसुः-वमः ) वास-ग्रन्न 
( दधती ) धारण करती रै-देती है ( भ्रन्तिग्रहात्‌ ) घरमे ( वष्टि) चाहती 
है ( भ्रस्तं ननक्षे ) धरको व्याप जाताहै ( यस्मिन) जिस घरमे (दिवा 
नक्तम ) दिनि रात ( चाक्वु ) सम्भोग की इच्छा करताटै ( वैतसेन ) 
पुश्षेन्द्रिय के द्वारा { श्नथिता ) हिसित या ताडित होती दै ॥४॥ 


भावा्थ--यौवन सम्पन्न नव विवाहित खरी किसी श्रज्ञात व्यभिचारी 
जारको घरमे वाक्त या भोजन भूल करनदे नहीतो घरपर श्रधिकार कर 
लेगा श्रौर दिन रात कामवश्च उसे श्रपनी जनन इद्दरिय से ताडित करेगा ॥४।। 


त्रि स्म माह्नः उनथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्य॑स्ये पणापि । 
पुरूरोऽनुं ते केतमायं राजां मे वीर तन्स्तदासीः ॥५॥ 


( उत पुरूरवः ) हां! हे बहुत प्रशंसनीय वक्ता! यदिर्मे भूलमे 
एेसा कर बेठती (मा) मुभे ( श्रह्नः-त्रिः) दिनमे तीन बार-बहुत बार 
( वंतसेन ) श्रपनी जनन इन्द्रिय से ““शेपो वेतस इति पुस्प्रजननस्य-हि स्म 
माह्नः श्नथयो वेतसेन'' [ निरु० ३। १२] ( शनथयःस्म ) ताडित करे- 
पीडित करे यह सम्भावना है ( भ्रव्यत्यं मे ) भ्रविपरीता-्रनुकूल हुई मुञ्च को 
( पृणयासि ) तृप्त कर ध्यान रख कोई व्यभिचारी जार न धस सके ( ते केतमनु } 
तेरे निदेश के श्रनुसार (श्रायम्‌ ) मँपत्नी प्राप्त हुर्ईदहु (तत्‌ ) इस हेतु 
( वीर) हे वीर पति (मे तन्वः-राजा-प्रासीः) तु श्रात्मा का-भ्रात्मीय 
राजादहै॥ ५॥। 

भावाथे- गृहपत्नी या ली घर मे किसी श्रज्ञात पुरुष व्यभिचारी को 
वास भोजन न देः वहु यदि बल पा गया तो दिनि रात श्रपनी जनन इन्द्रिय से 
संभोग मे धकेल पीडित करेगा पति भी श्रपनी पत्नी की सवं प्रकार रक्षाकरे 
भ्रौर भ्रज्ञात या पर पुरुष से श्रधिकं सम्पकं न रखे ॥ ५॥ 
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या सुजुर्णिः ब्रेणिः सुम्नंपिददेचुन प्रन्थिनी चरण्युः 
ता अञ्ञयोऽरुणयो न संस्र; भिये गायो न पेनवोऽनवन्त ॥६॥ 


(या) जो पत्नी ( सूजणिः ) श्रच्छी शीघ्रकारी ( श्रेणिः ) 
पति की भ्राश्रयदात्री ( सुम्ने-प्रापिः ) सुख में प्रेरित करनेवाली ( हदे चक्षुः ) 
जलाशय में नेत्रवालो भ्र्थात्‌ गम्भीरहृष्टिवाली (न) प्रौर ( म्रन्थिनी ) 
रह वस्तुभ्रो श्रौर कामों को ठीक जोड़ने वाली ( चरण्युः ) यथावत्‌ व्यवहार 
करनेवाली ( ताः ) वे एसी पत्नियां देवियां ( श्रञ्ञयः } कमनीय्र ( श्ररुणयः ) 
सुदशेनीय तेजस्विनियां (श्रिये) समृद्धि के लिये (सस्र: ) यत्नशील 
( धेनवः ) दुग्ध देने वालो ( गावः-न ) गौश्रों के समान सुख को दहने वांली 
( श्रनवन्त ) श्रपने पति की प्रशंसा किया करती हैया किया करे ॥ ६॥ 

भावाथ-पत्नी शीघ्र कायं करने वाली पतिका सहारा सुख मे 
पररित करने वाली गम्भीरटृष्टिवाली कार्यो की उचित योजना बनाने वाली 
णह व्यवहार कुशल तेजस्वी कमनीय ग्रह समृद्धि में यत्नश्लील दृध देने वाली 
गोघ्नो के समान सुख का दोहन करने वाली पतिप्रशंसक हो ! ६ ॥ 


सम॑स्मिजायमान आसत्‌ ग्ना उतेमैवधनर !; स्वगूर्ताः । 
महे यत्त्वा पुरूरवो रणायाब॑धयन्दस्युहर्याय देवाः ॥ ७ ॥ 

( भ्रस्मिन्‌ जायमाने } विवाह संस्कार द्वारा इस बहुत वक्ता पत्नी 
प्रशंसक पति हो जाने पर ( ग्नाः ) कुल भाययिं ( समू-्रासत ) सङ्गत होती 
है । ( उत-ईमू ) श्रौर इसको ( स्वगूर्ताः-नद्यः ) स्वगति वासी नदियों के समान 
( भ्रवधयतु ) बढ़ती है बधाई देती दहै ( पुरूरवः ) है बहुत वक्ता बहूत 
प्रशंसक ( यत्‌ ) जबकि (त्वा) तुभे ( देवाः) विद्वान जन-ऋत्विग्‌ लोग 
( दस्युहत्याय ) व्यभिचारी कीहत्याके लिये ( रणाय-भ्रवधेयन्‌ ) संग्राम 
करने के लिये तुभे बढ़े ।। ७॥। 
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भावाथ--विवाह्‌ संस्कार द्वारा जबस्नी का पति बनजाताहैतो लियां 
सङ्गत होकर बधाई देतौ हं तथा विद्वानु जन ऋत्विज धरमें पृस बैठने वाले 
व्यभिचारी जारको बाहिर निकाल देने में सहायक प्रोत्सहायक बने ॥ ७ ॥ 


सचा यदासु जरतीष्वत्कममालुषीषु मातुंषो निषेव । 
अप॑ स्म मत्तरसन्ती न भुल्युस्ता अत्रसत्रस्पृरशो नाश्वः ॥८॥ 


( यत्‌ ) जब ( सचा ) पाथ मिलकर ( श्रत्कम ) उस भ्राततायी भ्रत्ता 
सम्भोगी व्यभिवारी जारको देख कर ( श्रासु जहतीपु ) इन धर छोड भागने 
वाली लियो मे ( अमानूषीपु ) मनुष्यत्तम्पकेरहित पवित्र भ्राचरण वालियो 
मे ( मानुष.-मुज्युः ) म मनुष्यो श्रेष्ठ पालक पति ( ताः-निषेवे ) उनकी 
निरन्तर सेवा-रक्ना करू एेसा दढ सद्कुत्प करे । ( यत्‌ मत्‌ स्म) मेरेपाससे 
( श्रपतरसन्ती } व्याधके भयस भागती हुई हरिणी की भाति ( न-भ्रत्रसव ) 
न भयकरे उस व्यभिचारी जारसे ( रथस्पृशः-प्रष्वाः-न }) रथ मेँ युक्त-जुडे 
हुए घोड़ो के समान पत्निया घर मे हढ रहै-भय न करे घर को वहन करे ॥८॥ 

भावाथ--वलात्‌ सम्भोग करने वाले व्यभिचारी जार के भयं से जब 
पत्तियां स्त्रिया भागने लगे तो बलवान्‌ पति पूण प्राश्रासन दे उन्हे सब प्रकार 
रक्नासेरखे।। ८॥ 


यदसु मतौ अता निस्पक्सं कषोणीभिः करतुभिर्न पङ्क्ते । 
ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा 
अश्वासो न करव्यो दन्दशानाः ॥९॥ 


( यत्‌ ) जब ( प्रासु-ग्रमृतासु ) इन भ्रमृत सुख देने वाली लियो में 
( निस्पृक-~मतंः ) नियम से स्पृहा-इच्छा करता हमरा पति ( क्षोणीभिः } 
विविध मधुर शब्दों द्वारा (न ) प्रौर ( करतुभिः ) रक्षा कर्मो द्वारा ( सम्पृक्ते )} 
सम्पकं >, एता ह ( ताः ) वे लियां ( प्रातयः-न ) कपिज्जल-तित्ति पक्षियो के 
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समान मधुर बोलती हई उस पति के लिये ( स्वाः-तन्वः ) श्रपने शरीरां 
को ( शुम्भत ) शोभित करती ्है-प्रात्मभावों से समर्पित करती हं 
( दन्दशानाः ) हंसते हुए ( क्रीडयः ) बेलते हुए ( श्रश्चासः-न ) घोड़ों के 
समन श्रपने कौ शोभित करती ह ॥ ९॥ 

भावाथ--ल्ियां ्रमृत सुख देने वाली होती ह पति नियमित इच्छा 
करता हुप्रा मधुर शब्दो रक्षाकर्म सेसम्पक करताहं तोवेभी मधुरभाषी 
पक्षी के समान मधुर बोल श्रपने शरीर को सुभूषित कर भ्रात्माको सर्मापित 
करती हँ श्रीर दिनोदिन हंसती खेलती हुई पति के सुख का कारण बनती हं इन 
एसो स्त्रियो की सदा इच्छापि म्रौर रक्षा करनी चाहिए ।॥९1। 


विधयुन्न या पत॑न्ती दविंधोद्धरन्ती मे अप्या काम्यांनि । 


जर्निं्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोक्ष तिरत दीर्घमायुः ॥१०॥ 


( या-उवंश्ी ) जो बहुत सुख भोगो को भोगती भ्रुगाती हुई प्राप्त होती 
डं वह बहुत कमनीय छरी ( विद्युत्‌-न पतन्ती ) विद्युत्‌ की भांति सुखवृष्ट 
बरसाती हुई ( दविद्योत्‌ ) जो श्रपनी गुणो से घर मे चमकती हूर (मे) मेरे 
लिये-मुञ्च गृहपति के लिये ( श्रप्या काम्यानि भरन्ती ) भ्रासन्य कमनीय सुखो 
को धारण करती हुई वतंमान हु ( श्रपः-नयेः-सुजातः-जनिष्ट ) मानव के 
श्रान्तरिक जलो मे नरहित-नर के लिये उपयुक्त शुक्र धातु सुप्रसिद्ध पुत्ररूपमें 
रस के भ्रन्दर उत्पश्न होता ह ( उवंशी दीधमू-प्रायुः प्रतिरत ) बहुत कमनीय 
खरी ग्रहपति की श्रायु को बढाती हं संयम सदाचार से रहती श्रौर रखती 
इई ॥ १० ॥ 

भावाथे--प्रादशं पत्नी बहुत सुख भोगों को भोगने प्रौर भ्रुगाने वाली 
होती है, घर में सुख की वृष्टि करती हं श्रपने गुणों से प्रकाशमान होती रै 
एसी पत्नी मानव को शुभ कर्मं द्वारा प्राप्त होती हं, मानव के भ्रन्दर जो जीवन 
रसं है उससे पुत्र क प्राति कराती ह, ्रच्छी पत्नी परिवार में श्रायु का विस्तार 


करती हं ॥ १० ॥ 
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जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्पुरूरवो म ओज॑ः । 
अशासं त्वा विदुषी स्मिनहन्न म आश्णोः किम युग्वदासि॥११॥ 


( पुरूरवः ) हे बहूत शुभ बोलने वाले ! (इत्था) सत्य तू 
( गोपीथ्याय हि जज्ञिषे ) गृहस्थ रप पान के लिये श्रवश््य समर्थं है ( मे-ग्रोजः- 
दधाथ ) मेरे में पुत्रोत्पत्तिविषयकं सामर्थ्यं वीयं कोध्रारण करता ह ( विदुषी 
त्वा-ग्रणासम्‌ ) मे विदुपी होती हुई तुभे कट्ती ह ( सप्मिन्‌-ग्रहनू ) सब दिन 
सारेदिनि मे (मे न-श्रणणोः) मेरे लिये नही सुनता-स्वीकार कर्ताहं 
( क्रिमू-प्रभरुक-वदासि ) क्यातु भ्रभोक्ता या श्ररक्षक हभ्रा बोलता हं ।११॥ 

भावाथं--सस्ची सदाचारिणी पत्नी पत्ति को गरहस्थजीवन की 
म्यदिा बतावे-सुज्नावे कि ग्रहस्थाश्रम केवल भोग का प्राश्रम नही हैँ सन्तानीत्पत्ति 
के लिये हं कामवासना पूरी करने के पीच्चै न पड़ना चहिये, ठीक ह पति भोग 
का भूखा हं परन्तु पृत्र का इच्छुक होने से कामवारना दुःख कां निमित्त नहीं, 
केवल काम वासना दुःखदायकं ॥ ११॥ 


कदा सुनुः पितरं जात ईच्छाच्चक्रमा्रं वतेयद्विजानन्‌ । ` 
को दम्प॑ती सम॑नसा वि युंयोदध यदग्निः श्वदरेषु दीर्दयत्‌ ॥१२॥ 


( कदा ) कब ( जातः ) उत्पन्न हृश्रा ( सूनुः) पत्र ( पितरम्‌ } 
पिता को ( इच्छत्‌ ) चाहै-पहिचाने ( चाकन्‌ ) रोता हुग्रा पुत्र ( विजानन्‌ ) 
पिता को जानता हृभ्रा ( म्रश्रु) भ्रांसु (न वंतयात्‌ ) न निकाले-न बहावे- 
उसके पास प्राकर शान्त हो जावे ( कः ) कौन पुत्र ( समनसा ) मन के साथ 
या मनोयोग से ( दम्पती ) भार्यां पति-स्व माता पिता को ( वियूयोत्‌ ) 
विवेचित करे ! कोई नही ( प्रध ) प्रनन्तर ( भ्रमिः) कामाग्नि ( अणशुरेषु ) 
कत्ते के समान हसित करने वाले, जार व्यभिचारियों में ( दीदयत्‌ }) दीस 
होती है, तब केवल कामातुर व्यभिचारी भ्रकस्मात्‌ पिता हुभ्रा पुत्र को रनेह्‌ 
नहीं करता ह पुनः पुत्र उसे कंसे चाहे प्रौर जाने ॥ ११॥ 
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भावाथ-पूत्र उस पिता को चाहता हं जो दृत्रकामनासे उसे 
उत्पन्न करता ह उसके पास रोता हुश्रा शान्त हो जाता हौ केवल व्यभिचारी 
कामातुर से भ्रकस्मात्‌ उत्पन्न हुए को वहु स्नेह नहीं करता हं पुनः पत्र उसे 
कंसे चाहे, भरतः पत्र की इच्छा से ग्रहुस्थजीवन या गृहस्थाश्चम निभाना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 


रतिं जवाणि वतेते अश्रं चक्गन्न ङरन्ददा्यै शिवायै । 
प्र ततै हिनवा यत्त अस्मे परेद्यतं नहि भूर माप॑: ॥१३॥ 


( प्रति ब्रवाणि ) पुनः कहती हं ( चक्रनु ) पुत्र क्रन्दन करता हश्रा- 
(न) सम्प्रति (श्रश्रु) भ्रासुश्रों को ( वतेयते }) बहायेगा ( क्रन्दत्‌ ) 
रोता हृभ्रा ( शिवां) कल्याण करने वाली माता के लिये ( राध्ये ) 
स्मरण करेगा-चिन्तन करेगा (ते ) तेरा ( तत्‌ ) "वह सन्तान-पुत्र ( भ्रस्मे ) 
हमारे पास हं ( प्रति हिनव ) तुभे सोप दूु-देदु तोतेरे पासन रहैगा-रोएगा 
ही, मुज्ञ माता के बिना, अ्रतः ( भ्रस्तं परा-इहि ) मेरे ताय ग्रह-सदुग्रहुस्था्नम 
कोप्राप्तहो (मूर) मेरे विना मृग्ध जन! (मा) मुभे (नहि) नही 
प्राप्त करेगा यदि जार होकर, मेरी कामना करेगा यहु धमं नही, प्रतः तुभे कभी 
जार कमं न करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

भावा्थे--कामुक जार मनुष्य के पास उस से उत्य् पुत्र न ठह्रेगा 
क्योकि पुत्रभाव मे उसे उत्पन्न नहीं किया श्रत: उसके लिये पुत्रस्नेह न होगा, 
एेसे जार व्यभिचारौ के साथ कुमारी को सम्बन्ध न जोडना चाहिए वह कभी 
सच्चा स्नेह नहीं कर सकता हं वहु कभी न कभी धोका देगा । १३ ॥ 


सुदेबो अद प्रपतेद नात्परार्व परमां गन्तवा ३ । 
अधा शयीत निक्रतेरुपस्थेऽधैनं कां रभसासो अध्य; ॥१४॥ 


( सुदेवः ) हे उवेशौ पत्नी तेरे विना सुख से खेलने वाला बहु प्रशंसक 
पति ( भ्रद्य ) प्राज-सम्प्रति ( प्रनादृतु ) अ्रनाध्चित हुभ्रा ( प्रपतेव्‌ ) गिर पड़े- 
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मूद्धित हो जवि ( परावतम्‌ ) दूरदेश्च को (परमाम्‌ ) दूर दिका को 
( गन्तवं-उ ) जाने को उद्यत होवे ( प्रध ) श्रनन्तर-फिर ( निक्रःतेः) 
पृथिवी के ( उपस्थे ) उपस्थान-कोने या खडडे मे ( शयीत ) शयन करे जावे 
निष्क्रय हो जावे-मर जवे ( भ्रध ) प्रनन्तर-पुनः ( एनम्‌ ) इसको-मुक्ञ को 
( रभसासः ) महान्‌ ( वृकाः ) भेडिये श्रादि मां्मक्षक पशु (भ्रुः) खा 
डाल ॥ १४॥ 

भावाथ--प्रन्यथा मोह करने वाले निराध्ित होकर किंसीभी देश 
दिश्ामे भूमिके गहन गतं स्थानमें श्रात्महुत्या करनलेते ठँ श्रथवा निराश 
होकर एमे निष्क्रियहो जातेर्हँ कि उन जीते हुश्रोको भी मांसभक्षक जन्तु 


खाजातेदै, श्रतः ग्रन्था मोह करना उचित नही शाछ्रविधिसे धर्मानुसार 
पति पत्नी सम्बन्ध होना चाहिए ॥। १४॥ 


पुरूरवो माम्रथामाप्रप्प्तोमा 
त्वा बरकात्नो अश्वास उक्षन्‌ | 
न वै सणानिं सस्यानि 


सन्ति सालावृकाणां हदयान्येता ॥१५॥ 

( पुरवः ) हे बहुभाषी ! (मा मृथाः ) मत मर (मा प्रपप्त ) मत 
कहौं खडडे श्रादि मेगिर (मात्वा) न तुभे ( प्रिवासः } भरहितकर 
( वृकाः }) मांसभक्षक भेड्यि ( प्रक्ष ) खा जावे (नवं) नही 
( स्त्रैणानि ) ख्रीसम्बन्धी ( सख्यानि ) सखीभाव-स्नेह मोह ( सन्ति ) 
होते है-स्थिर होति हँ हितकर होते दै {एता ) येतो ( सालावृकाणाम्‌ ) वेग 


से श्राक्रमण करने वाले भेड्यो के ( हूदयानि ) हूद्य जसे करर है-हानिकर है 
।। १५॥ 


भावार्थ--मनुष्य कामी बन कर श्रात्महत्या करते द रपे को मांस- 
भक्षक पशुश्रो तकं समपित कर देते हैँ ठेसा करना जीवन कौ सफलता नहीं हँ, 
लियो मे श्रासक्ति कामवश स्नेह स्थायी नही बनानी चाहिए वहा स्थायी नही 
१८ 
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होता श्रपितु श्राक्रमणकारी भेडियों के हदय जसा उनका हदय जीवन नाक 
होता है, भ्रतः सद्‌ ग्रहस्य बनकर पूत्रौत्पादन को लक्ष्य रखना चाहिए ।॥ १५॥ 


यद्विरूपाच॑रं मर्त्येष्ववसं राप्रीः शरदश्वत॑घः । 
धृतस्य स्तो सकृद आदनां तादेषेदं तापाणा च॑रामि ॥१६॥ 


(यत्‌ ) जिससेकि ( विरूपा) पूवं से विमुख भ्र्थात्‌ पूवं ब्रह्म 
चारिणी से विहूप ्रृहणी भावको प्राप्त हुई ( भ्रचरम्‌ ) सेवन करती हं 
( मर्यषु ) पुरुषों मे-पुरुषों के सम्पकं मे एक की पत्नी होकर ( श्रवसम्‌ ) 
वसती हं-वसू्‌ ( शरदः ) शीतकालीन ( चतस्रः-रात्रीः ) चार रात्रिर्यां जिनमें 
तीन रजस्वलावाली फिर एक गरभधिान वाली को वस रही हु-वसु, ( ब्रह्न: ) 
दिन के ( सकृत्‌ ) एक वार ही ( धृतस्य } मानव-बीज वीयं के ( स्तोकम्‌ ) 
ग्रल्प भाग को ( श्राश्नाम्‌ ) भोगती ह-भोगू ( तात्‌-एव ) उतने मात्रसेही 
( इदं तातृपाणा ) इस समय तृप्त हई ( चरामि ) विचरती हु-विचरू ॥१६॥ 

भावाथ--कुमारी ब्रह्मचारिणीरूप को चछोडकर ्रहिणी के रूपमे 
भ्राती है याभ्राया करतीदहै पुरुषों के सम्पकं मे किसी एक की पत्नी बनकर 
रहती ह-रहना होता हं, पतिसङ्ख केवन शीतकेलल की वार रात्रियो का 
होता ह॑ तीन रजोधमं की पतिके सङ्क रहने की श्रौर चौथी गभधिन की, 
केवल एकं वार मानव बीज-वीयं का श्रत्प भाग सन्तानाथं लेकर सन्तान की 
उत्पत्ति तक तृप्त रहना चादिए-संयम से रहना चादिए ॥ १६॥ 


अन्त्रिषप्रां रज॑सो विमानीमुप शिक्षाम्युवंशीं वसिष्ठः । 
उप॑ तरा रातिः सुकृतस्य तिष्टान्नि व॑तेस्व हृदयं तप्यते मे ॥१७॥ 


( श्नन्तरिक्षप्राम्‌ ) मेरे श्रात्माको पूरण करने वाली तृप्त करन वाली 
( रजसः-विमानीम्‌ }) रञ्जनात्मकं ग्रहस्थ सुख की निर्माण करने वाली 
( उवंशीम्‌ ) बहुत कमनीय भार्या को ( वसिष्ठः ) तेरे श्रन्दर श्रत्यन्त वसने 
वाला मै परति ( उपशिक्षाम ) भ्रषना वीयं समयित करता ह ( सृढृतम्य) 
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णुभकमं-संयम-यथावत्‌ भ्राचरित ब्रह्मचयं की ( राति. ) फलरूप दानक्रिया 
( त्वा ) तेरे श्रन्दर ( उपतिष्ठात्‌ ) उपस्थित रहे-सन्तान वनावे ( निवतेस्व ) 
निवृत्त हो (मे) मेरा ( हृदयम्‌ ) हृहय ( तप्यते ) पीडित होता हं तेरे षास 
रहने से भ्रतः जा ॥ १७ ॥ 

भावा्थं-पत्नी पतिके श्रात्मा को तृप्त करती ह रञ्ननीय ग्रहस्थसुख 


तिर्माण करती हं कमनीय हं ग्रतः पति उसके श्रन्दर प्रत्यन्त रागसे वसा 
रहता ह वह्‌ संयम से यथावत्‌ पालित ब्रह्माचथं के फलरूप वीयं को पत्नी के 


समर्पित करता ह जो उसके प्रन्दर उपस्थित हो गभं पत्ररूपमे पृष्ट होतार, 
गभं स्थितौ जाने पर पत्नी को पतिगृह से पिता श्राताभ्रादि के यहाँ चला 
जाना चाहिए जिससे गभं की रक्षा पुत्रोत्पक्तिके योग्य हो जां, पति के पास 
न रहे, पास रहने से पति कामभाव से पीडति होता हं उसके द्वारा गर्भ॑पात 
होने को सम्भावना हं ॥ १७ ॥ 
इतिं त्वा देवा इम आहुर यथेंमेतद्धवसि मत्युन्धुः । 
प्रजा ते दे बान्हबिषा यजाति स्वगं उ त्वमपि मादयासे ॥१८॥ 

( एेल ) हे वाणी मेँ कुशल बहुवक्ता पति ! ( इमे देवाः ) ये विद्वान्‌ 
जन (त्वा) तुभे ( इति ) एेसा ( ग्राहुः ) कहते है ( ईम्‌-एतत्‌ ) यह्‌ कि 
( यथा ) जसे ( मृत्युबन्धुः ) मृत्यु जिसका बन्धु हं-पीडादेने वालानहीहं 
सा तू ( भवासि) हो जवेगा मुभेसे विरक्त होकर (ते) तेरा ( प्रजा) 
सन्तति-पूत्र ( हविषा ) भ्रन्नादि से ( देवानू ) विद्वानो का ( यजाति ) सत्कार 
करेगा-तेरी प्रसिद्धि करेगा ( त्वमू-म्रपि ) तूभी ( स्वगं-उ) मोक्षमें स्थिर 
( मादयासे ) हर्ष-म्रानन्द को प्राप्त करेगा । १८ ॥ 

भावा्थ- मनुष्य गृहस्थ से विरक्त होकर विद्वानों के सत्कारका पात्र 
बन जाता हं भ्रौर मृत्यु भी उसकामित्र बन जाताहं जो श्रपने विकराल 
स्वरूप को दछधोड देता हँ पीडा नही पहचाता हं, मोक्ष मे स्थिर भ्रानन्दं को 
भोगता हं उसकी सन्तान श्रच्छा कमं करते हए ससार मे उसके यश को स्थिर 
रखते हं यह्‌ ग्रहस्य श्राश्रम का परमफल हं ॥ १८ ॥ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ मुनिभाष्य 


भोम्‌ कौ त्याख्या भौर उपासनारीति 


भाष्यकार तथा प्रका्चक 


स्वामी ब्रह्ममूनि परिव्राजक विद्यामातंण्ड 


भ्रागवचन 


नवीन वेदान्ती जन इस उपनिषद्‌ को श्रपने श्रद्रंतमतका मूल मानकर 
भ्रथं करते हैँ परन्तु हम इसका प्रथं इसकी मौलिकता का भ्रनुसरण करते हुए 
करेगे ! 


१--भ्राचायं ( ग्रन्थकार ) कीशेलीकी रक्षा करते हए भ्र्थात्‌ मन्त्रो 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा शब्दों के पूर्वापर सामङ्ञस्य एवं रचनाशेली का 
ध्यान रखते हुए । 


२--उपनिषरदे वेदो की श्रध्यात्म शाखां ह जो शाखी ( वेदरूप वृक्ष ) 
के भ्रनुक्रूल होनी चाहिए श्रतः वेदानुसारता को भी समक्ष रखा जाएगा । 


३--इसं उषनिषद्‌ मेश्रोमु कौ व्याख्या है, भ्रम्‌ उपास्य देवद 
“श्रोम्‌ क्रतो स्मर” ({ यजु° ४०। १६) “ईश्वरप्रणिधानाद्वा, तस्य वाचकः 
प्रणवः, तज्जपस्तदथंभावनमु” ( योग । समाधिपाद २३, २७, २८ ) उपा- 
सनापद्धति या उपासनामागं योग के समन्वय को भी लक्ष्य मे रखा जवेगा । 


-स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक 
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ओमित्येतद्रमिद < स्व॑ तस्योपव्याख्यानं भूतं 
भवद्भविष्यदिति सवंमोङ्कार श॒ यच्चान्यल्रिकाखातीतं 
तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥ 


अथ--( ग्रोम्‌-इति-एतत्‌-ग्रक्षरम्‌ ) श्रोम' यह्‌ जो वस्तुरूपदहै या 
जिसे “श्रोम्‌' कहते है वह्‌ श्रक्षर-न क्षर-न क्षीण होने वाला-गुणकमंस्वभावं से 
परिवतिति न होने वाला एकरस निविकरारे श्रविनाशीं एव व्यापक! चेतन देव 
है। जसे कोई कहता है कि ्रग्निरिति प्रज्वलितपदाथंः' श्रग्निजोहै वह 
प्रज्वलित पदाथं है यहां कहने वाले काप्र्भिप्रायदहै मुखसे उच्चरितया 
स्याही भ्रादि से लिखित श्रग्नि ( शब्दं ) जलता हृश्रा पदाथं नही किन्तु श्रग्नि 
जो वस्तुरूप है वह्‌ प्रज्वलित पदाथं है, इसीप्रकार श्रोम जो वस्तुरूप टै वह्‌ 
भ्रक्षर-न क्षीण होने बाला श्र्थात्‌ सत्यगुणकर्मस्वभाववाला एकरस निविकार 
पौर व्यापकदटै, न किं मुख मे उच्चरित या स्याही भ्रादि से लिखित जसे इस 
उपनिषद्‌ मे 'ग्रक्षर' शब्द ब्रह्मके लिएप्रायादहै वेह वेदमें भी जहां यहु 
“श्रक्षर' शब्द है वहां स्पष्ट भेदरूपसे ही ब्रह्म, जीव श्रौर जगत्कारण वणित है । 
““ऋचो प्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा श्रधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेदं 
किमृचा करिष्यति य इत्तद्धिदुस्तइमे समासते ।॥ ( ऋ० १। १६ । ४३९ ) 
भ्र्थात्‌ “परम व्यापक श्रक्षर मे सारे भ्रगिनि प्रादि देव रखें है जो उसको नहीं 
जानता वह्‌ ऋण्वेदादिसेक्याकरेगा। जो उसे जानतेदहैवे ही उसमे समागम 
करते है" । यहां श्रक्षर शब्दं से ब्रह्म, देव शब्दं से श्रग्नि श्रादि जगत्कारण भ्रौर 
जो उसे नही जानताया जो जानता रहै रेते कथन से ब्रह्य के जानने के प्रधि- 


५ शा ह जत =-= 


१ प्रक्षरं न क्षरं विद्यादश्नोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌'' ( महाभाष्य ) श्रश्‌-सर' 
( उणादि ) 
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कारी जीव का वणेन है एवं जीव श्रौर जगत्कारण से भ्ल श्रक्षर शब्द से ब्रह्म 
को बताया है। 

( इदं सवं तस्य-उपव्याख्यानम्‌ ) यह सब विकारात्मक श्रौर ज्ञानात्मक 
जगत्‌ “विकारात्मक-पृथिवी श्रादि लीक लोकान्तर+ श्रौरश्ानात्मक-वेदं सत्य 
शाल्ञ ° उस भ्ोमूरूप वस्तुका समीपी व्याख्यान भ्र्थात्‌ उसका यथावत्‌ बोध 
कराने वाला व्याख्यान है जंसे किसी कार्यात्मक वस्तु मँक्रिया याज्ञानसे 
उसके बनाने वाले का बोध होतादहै कि एवगुणसम्पन्न इसका निर्माता है तथेव 
यहु कार्यरूप जगत्‌ भी इस श्रपने प्रदतकश्रोम्‌ को भली भांति जनातादहै ईस 
कथनसेभ्रोमु उससे भिन्न वस्तु है क्योकि यह्‌ जगत्‌ उस प्रोमू का उपव्याख्यान 
कहा गथादहै। एवं यह्‌ भाव दर्शायाहै वहां स्पष्ठ भेदरूपही वर्णंनदहै, जैसे 
“एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः-की महिमा भ्रौर वह पुरुष इस महिमा 
मे महान्‌ है एवं यही भ्रभिप्राय इस उपनिषद्‌ मे है, उपव्याख्यान श्रौर महिमा 
दोनों पर्याय ह वेदिक परिभाषा में महिमा श्रौषनिषद परिभाषा में उपन्याख्यान 
समनं । जगत्‌ ब्रह्य नही । 


( भूतं भवत्‌-भविष्यतु-दति-सवमु-ग्रो द्भुारः-एव ) भूत, वतंमान, 
भविष्यत्‌ इन सब कालों से युक्त-भूत भ्रादि सवेकाल लक्षणसहित-भूत भ्रादि 
सवंकालों में स्थिति जिसकीहं एसा श्रपने स्वरूप से विराजमान भ्र्थावुन 
केवल भूतलक्षण न वतंमानमात्र न भविष्द्‌ लक्षण ही प्रत्युत त्रिकालरूप ग्रोद्का- 
रात्मक ब्रह्मष्ीहे, कारण कि हस परिवतंनशील जगतु मे कोई वस्तु श्रपने 
नित्य श्रौर स्वतन्त्र व्यापार से सवंकालस्थ नहीं हं यदि भरतम थी भ्रव नहीदं 
भ्रबहं श्रागे न रहेगी भविष्यमेंहोगी तोभ्रव नहीटह किन्तु परमात्माही 
जीवों को कर्मानुसार सुख दुःख तथा मृक्तों को भ्रानन्दं मे प्रवृत्त करातादहुभ्रा 
भ्रपनी एकरस शुद्ध श्रवस्था से त्रिकाललरूप में विराजमान है यहां नवीन वेदा- 
न्तियो का जगत्‌ शब्दं का श्रध्याहार करके तीनों कालों में उत्पन्न जगत्‌ को 


१ “द्यावाभूमी जनयन देव एकः” ( यजु° १७। १९) 
२ “तस्माद्‌-यक्षात्‌ सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे" ( यजु० ३१।३ 
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भ्रोम्‌ ब्रह्य बतलाना श्राचायं की शैली के विपरोत दै प्राचां ने पूवं कथन 
' हदं सवं तस्योपव्याख्यानम्‌' में इस सब जगत्‌ को उस का उपव्याख्यान 
महिमा बतलाया है । ग्रतः यहां तो उसे त्रिकालरूप बताना ध्येय है जैसे वेदमें 
कहा है कि “यो भूतं च भव्यं च स्वं यश्चाधितिष्ठति। स्वयंस्य च केवलं तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥'” ( भ्रथवेवेद } श्र्थात्‌ वह परमात्मा सब भूत भ्रादिं 
कालों को श्रपने श्रधिभूत्‌ करके स्थित है। इस वचन के भ्रनुसार उपनिषद्‌ मेँ 
वणंनदहै, वेद में तीन “च, च, च शब्दों से तीनों कालों का समुच्चय किया है 
एक काल की केवलता को हटाने के लिये प्रौर उपनिषद्‌ मे “इति सर्वं" शब्दं से 
संग्रह है। 

( यतु-च-म्रन्यत्‌ ) भ्रौर जो कूं उक्त उपव्याख्यानरूप जगत्‌ से पृथक्‌ 
है ( 'तत्‌-ग्रपि-ग्रोद्धुार-एव ) वह भी श्रोकारहीरहै, यह ्रगला वचन सम्बन्ध 
रखता है भ्र्थातु जगतु की श्रवधिया सीमा को उल्लङ्खन करके जो कोई भी वस्तु 
पृथक्‌ हो सक्ती है वह भ्रोम्‌ [ परमात्मा | हीदै, प्रन्य नही कारण कि ्रन्य 
वस्तु में ठेसे सामथ्यं का भ्रभावदै। भ्राकाश भी व्यापक कहा जाता परन्तु 
पूर्णरूप से नहीं पू्णंरूप से सवेग्यापक तो परमात्माही है जो कि श्राकाशसेभी 
परे है वेदंमें कहा भी है “त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः'' ( ऋ०१।५२।१२ ) 
भर्थातु है परमात्मनुतू इसम्राकाशके भीषपारमेह। ऋषि द्यानन्दनेभी 
लिखा है "हे परमैश्वयंवनु परमात्मनः ! भ्राकाश लोक के पार मेतथा भीतर श्रपने 
देश्वयं श्रौर बल से विराजमान होके ( श्रार्याभिविनय१ ) एवं वंज्ञानिक रीति 
सेभीयह्‌ ही सिद्ध होता है-ग्रत्यन्त भ्रणुपरिमाण ग्रीर म्रत्यन्त महत्यरिमाण 
की वस्तु गोल प्राकार धारण करती है श्रत एवचछोटेसे छोटा कण या जल- 
बिन्दु गोल होता दहै एवं बड़े से बड़ा पकाथं गोल होता है। पृथिवीगोल, मूयं- 


१ श्रन्यत्र भी वेदं में बाहिरब्रह्मकादही भ्रवधारण किया है, जैसे "तदन्त 
रस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः” ( यजु० ४० । ५ ) प्र्थात्‌ वह्‌ ब्रह्य 
इस जगतु के भ्रन्दररहै भौर वहदही इस सब प्रत्यक्ष श्रप्रत्यक्ष जगत्‌ के 
बाहिर है । 
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हैही ग्रौर जगत्‌ जब प्रकृतिरूप में चला जायगा तब वहु प्रकृति भ्रत्यन्त 
महत्परिमाण में एकरूप हो जाने से गोलाकार ही रहैगी यह सिद्धहै पुनः 
““तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूत ्राकाशाद्रायुः” ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
उस गोलाकार प्रकृतिरूप से भ्राकाश उत्पन्न हुभ्रा, भ्राकाशसे वायु श्रादि, इसके 
लिए देखो निम्न चित्रः- 


यहां चित्र में मध्य गोलाकार वायु श्रादि हैग्रौर उसके भ्रास पास बडे 
गोलाकार के भीतर प्रकाशै जो कि म्रवकाशरूप में उत्पन्न हुग्रा है (निष्क्र- 
मणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङम्‌ ( वंशेषिक ) जहां से निकले या जहां 
प्रवेश करे वह्‌ श्राकाश दहै, बस जब यहहै तो देखो चित्रम प्राकाशवहर्ही 
है श्रौर वहु यहां ३ तक ( परिधितक ) कारणकि यहांर॑सेदही परमाणु 
निकले हँ मरौर श्रौर प्रलयकाल मे उनके प्रवेश होने की परम प्रवधि भी यषां 
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२३तकहीदहै तो बाहिरि यह क्यावस्तुहै? भ्राकाशतो यहहैही नहीं 
कारण कि यहांसेनतो परमाणु निकले ग्रौरन ही प्रलय में यहां तक प्रवेश 
कर सक्ते हैँ श्रतः यहुब्रह्यहीदहै। इस प्रकार जगत्‌ से बाहिर ब्रह्यहीदहै, 
वास्तव में प्राकाश भी जगद्‌ के श्रन्तगेतही दहै गतिरूप क्रिया से यह्‌ निष्पन्न 
होतादहै श्रौर गति भीयहां३सेहीश्रारम्भ होती दहै एवं श्राकाश जगतु से 
बाहिर नही है। 


(त्रिकालातीतम्‌) 'तत्‌-प्रपि-श्रोद्कारः-एव' तीनों कालों को जो उल्लक्खन 
किए हुए है-तीनो कालो की मर्यादासे जो बाहिरहै वहभीभ्रोम्‌ ब्रहाहीरै 
भ्रन्य पदाथं नही क्योकि काल व्यापारक्रिया के साथ सम्बन्ध रखतादटै क्रिया 
के होते हुए वतमान काल पहिले को भूत श्रागामी को भविष्यत्‌ काल समक्षा 
जातादहै सोश्राकाशसे बाहिर क्रियां काश्रारम्भन्हीदहै देखो चित्रम अक 
२, ग्रतः वहु कालगति न होने से कालातीत श्रोम्‌-ब्रह्मही है। 


आशय-भ्नोम्‌ जो वस्तुरूप है जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते ह वह 
एकरस निविकार श्रमर प्रविनाशी श्रौर सवंग्यापक है यह सारा जगत्‌ उसकी 
महिमा है वह्‌ महिमवानू त्रिकालखूप तथा जगत्‌ से ्रौर तीनों कालोंसेभी 
भिन्न है । दस प्रकार पूवंकथनमें सगुण प्रौर उत्तर कथन मेनिगुणं व्णंन 
किया गयादहै॥ 


सवं ६द्य तद्‌ जक्षायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । २ ॥ 


अथेः--( एतत्‌ सवं हि ब्रह्य ) यह श्रोम्‌ समुदायरूप से या ग्रलग 
भ्रलग श्रवयवषशूपमे श्र,उ,म्‌' सबही ब्रह्य है ( भ्रयम्‌-ग्रात्मा ब्रह्य ) यह 
यहु चेतन" वस्तु ब्रह्म है ( सः-्रयम्‌-ग्रात्मा-चतुष्पात्‌ ) वह यह "चेतन" वस्तु 
ब्रह्मात्मा चार श्रवस्था वाला है। 

विशेष-पादं शब्द का पैरदही श्रथ नही है किन्तु भ्रन्यभ्रयंभीरहु। 
मूतं जड वस्तुप्रो मे “पाद' शब्द अंशाथं चेतन-~मूतं ( चेतनावान्‌ मूते ) मं 
भ्रङ्गाथं श्रौर भ्रमूतं चेतन में भ्रवस्थाथं में भ्राता है "पदं = गतौ" पदं धातु गति 
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ग्रथंमेहैग्नौर गति के ज्ञान, गमन, प्रापि प्रथं ह भरतः उक्त चारों प्रथो में 
प्रयुक्त होता है उदाहरण निम्न प्रकार है- 


१--मूर्तजड वस्तुश्रो मे अंशाथं पाद शब्दं प्रयुक्त होता है, प्रापि श्रथं 
को लेकर । प्राप्त होता है यथावस्थित वस्तु जिसके द्वारा वहु पाद उसका अंश, 
जसे चतुष्पात्‌ पयंद्धुः प्रादि म्र्थातु पलङ्ख चारपाश्रोंका फलिका चारपाएकी 
तिपाई तीन पाएकीश्रादिभ्रादि। यहां पाद शब्दं श्राधारभूत अंशके लिये 
भ्रायाहि। ग्रन्थ में पाद शब्द अंशाथंमे जसे श्रष्ठाध्यायी के प्रथम प्रध्यायका 
चतुथं पादं । क्वचित्‌ क्वचित्‌ चतुथं अंश का वाचक जसे 'सपादप्रस्थं दुग्धम्‌" 
पावसहित सेर दृध, यहां चतुथं अंशमेंभ्रायाहै। 


२-मूतचेतन या चेतनावान्‌ मूतं में श्रङ्खाथं पाद शब्दं गति क्रो लक्ष्य 
करके प्रयुक्त है यह्‌ प्रसिद्धै ही जैसे द्विपाद्‌ मनुष्यः-पक्षी च' “चतुष्पादो 
गर्भिण्या ( ्रष्ठाध्यायी २।१।७१) दो पौव का मनुष्य श्रौर पक्षी चार 
पांव का पशु इत्यादि । 

३--भ्रमूतं चेतन मे पाद शब्द श्रवस्वाथं होतारहै यहांज्ञान भ्रं 
भ्रभीष्टटै, जाना जाता है श्रनुभव कियाजातादहै साक्षात्कार कियाजातादै 
वह पादं कहलाता है । जो किं इस स्थान पर सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌" वचन में 
है, भ्रात्मा | ब्रह्मात्मा |] श्रमूतंश्रौर चेतन इसमे श्रन्य प्रथं घट नहीं 
सकता टै भतः यहां पादं शब्द प्रवस्था का वाचक है। 


उपनिषद्‌ के प्रस्तुत वचन “सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌" मे पादं शब्द श्रङ्खाथं 
मेँ नहीं है यह्‌ बात भूमिका में बतलाए प्रस्तुत उपनिषद्‌ भाष्य के श्राधाररूप 
दैश्वरानुकुल्य, श्राचायंशंली-रक्षा प्रौर वेदानुसारता से भी सिद्ध होती है। 
ईदव रानुक्‌ल्य-- 


ईश्वर सवेव्यापक भ्रौर श्रजन्मा है उसमें श्रङ्खृरूप पाद-लक्षणा नहीं 
घटती है यदि ईश्वरम भरङ्गरूपपाद लक्षणाहो तो वह्‌ काल से उध्वं एवं 
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सर्वव्यापक श्रौर प्रजन्मान हो सकेगा कारण कि कोई भी श्रङ्खवान्‌ कालसे 
विन होने वाला एक देशी भ्रौर जन्म लेने वला ही होताहै। 
आचायेशेलो रक्ना- 

भ्राचायं ने तृतीयपादं को सर्वंश्वर सवज्ञ श्रादिनमोसेकहादै रौर 
चतुथंपादं को तो शान्तं केवल भ्रात्मतामें वतमान हूुग्रा बतलाया है, श्रङ्गरूप 
पादं सर्वेश्वर सवंज्ञ शान्त केवल श्रात्मा मे नहीं होतारहै श्रतः प्राचायंशेली भी 
स्पष्ट जनाती है कि यहां पादं शब्दं प्रङ्रूप नही है ॥ 

वेदानुसार- 

वेद मे ईश्वर को “श्रकाय' श्र्थात्‌ शरीररहित कहा है, जब शरीर ही 
नही तब पाद शब्द श्रङ्गाथमेहो ही नही सकता। श्रन्यत्र उपनिषद्मेभी 
यह्‌ बात स्पष्ट करदी गर्ह ““श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता" ( श्वेताष्वतरोप० 
३। १९) ईश्वर के श्रङ्खरू्प हाथ-पांव नहींहै। कदाचित्‌ कोई कहने लगे किं 
वेद में ईश्वर मे प्रङ्खरूपवाद-पाव का भी वणन मिलता है जसे “विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुश्त विश्वतस्पात्‌” ( ऋ० १०।२१।३) वां 
परमेश्वर के सव श्रोर नेत्र सब श्रोर मुख सब प्रोर बाहु सब श्रोर पाव ब॑तलाए 
है । यह ्रमहै क्रि इस मन्त्रमेंये नेत्र मुख बाहु पाव स्थूल प्रङ्खरूप हँ जबकि 
पूवं मे हमने वेदं से बतलाया कि ईश्वर श्रकाय' है फिर भ्रङ्गरूप में नेत्र मुख 
बाहुपांव कैसेहो सक्तेहै श्रौर सब श्रोरनेत्रसाथही सबभ्रोर मुख सब 
मरोर बाहु पूनः सव श्रोरर्पाव कंसे सम्भवहै। क्या जहां पांव है वहां भख 
प्रौर जहां श्राख वहां पांवभी हौ सकता है फिर सारे भ्रङ्खं सब जगह वह्‌ बात 
प्रङ्करूप से कथन नहीं की गईहै शक्तिरूपसे को गई है वह्‌ उन उन प्रङ्गी का 
काम करने की शक्ति ग्खता है जैसा पूवं कहे एक उपनिषद्वचन से भी बत- 
लाया है वहु पाव्ररहिनि है पर चलने वालाहै हासे रहित है पर पकड़ने वाला 
है श्रङ्गरूप से ईश्वर में सब ्रोर पांव भ्रादि नही हो सक्ते । 


जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिथुखः 
सथूरभु्वेशानरः प्रथमः पादः ॥ २ ॥ 
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अर्थ--( जागरितस्थानः ) जागरितस्थान नजिप्का है वह्‌ जागरित- 
स्थानी या जागरितप्रवृत्तिवाला ( बहिःप्रज्ञः ) बाहिर प्रज्ञा जिसको है-- व्यक्त 
कार्यरूप जगत्‌ मे बुद्धि रखने वाला ( सप्ताङ्खः ) सात श्रङ्ख जिसके है वह सात 
भ्रङ्गवाला ( एकोन-विशतिमुखः ) उन्नीस प्रमुख मुखवत्‌ प्रधानर्शाक्तया जिसकी 
है-उन्नीसप्रमुखशक्तिवाला ( स्थुलभरुक्‌ ) स्थुलजगत्‌ को पालने वाला^-स्थूलजगत्‌ 
का पालक रक्षक ( वैश्वानरः) सबका नायक नियन्ता चालक ( प्रथमः 
पदः ) वहु ठेसे लक्षण युक्त प्रथमावस्थावालाया प्रथमप्रकार से समज्ञा जाने 
वाला या प्रथम साक्षात्कारमे प्राने वाला भ्रोद्धुार का वाच्यरूप ब्रह्यटहै यह 
एक द॑शेन है । 
ब्रहम काज्ञान करनेमे यही प्रथम निश्चय हँ । शिष्य के सम्मृख गुरुजी 
बालक प्रादिं विलौना बनाकर उस से पदता है किं बच्चा यहु खिलौना किसने 
बनाया ? शिष्य कहता है गुरु जी श्रभी मेरे सम्मुख भ्रापने बनाया है । पुनः 
गुर पूछता है तो फिर यह्‌ तुम्हाराभ्रौरमेरा शरीर तथा सूयं भ्रादि पदां 
किसने बनाए है ? तव शिष्य मन में विचार कर कहतादहैकिहा, दन सबका 
बनाने वालाहै तो सही पर वह्‌ कंसाहै यहम नही जानता हू पुनः गुरु इस 
“जागरित स्थानः' मन्त्रानूसार लक्षणों ते जनाताटै श्रौर क्रमशः उच्वसीमा 
तकले जातादहै। अ्रथवा कोई मननशील तथा काये-कर्ता के सम्बन्ध को 
जानने वाला जन प्रातः सायं जंगल मे कही एकान्त शान्त स्थान मे विराजमान 
हो विविध जाङ्खलिक पदार्थों नदी पवतो तथा उदय भ्रौर भ्रस्त होते हुए सूयं 


१ ““गुज पालनाभ्यवहारयोः" ( रुधादि }) भरुज धातु पालने ्रौर भोगने प्रथं 
मेहै। यहा यह पालनमश्रथमेटहै भोगने श्रथंमे नही कारण किवेदमें 
ईश्वरकोन भोगने वाला कहा है "द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रच्यनप्न्नन्योऽभिचाकशीति' यहां 
रूपकालद्धार से बतलाया है कि जीवात्मा परमात्मारूप दौ पक्षी प्रकृति 
एव प्राकृतिक जगत्‌ रूप वक्ष पर बे है उनमें से जीवात्मा उसके फल को 
भोगता है श्रौर परमात्मा नहीं भोगता है । 
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एव श्रन्य नक्षत्रतारो ग्रह सितारोको देख कर मनमें निश्चय करतादहैकि 
हां है इस जगद्‌ का बनाने वाला है परन्तु वहु किस प्रवस्थामेटहै कंसाहै यह 
विचार करने लगताटहै तो उत्त जगत्कर्ता जगदीशदेव का प्रथम गण उसके 
सामने भ्राता है “जागरितस्थानः' जागरित स्थानी-जागरितप्रवृत्तिवाला-जैसा 
किरम किसीकायंको करतोहश्रा याकि्तीको बनाता हुभ्रा होताहूंतो 
जागरिता वस्थावाला होताहूरएेसाही वहु भी है पुनः दूसरा गुण सामने श्राता 
है वहिःप्र्ञः" भरपने से भिन्न प्रकटीभूत जगत्‌ में बुद्धि जिसकी लगौ है एता वहु 
है पश्चात्‌ तीसरा गुण उपस्थित होता है 'सप्ताङ्खः' सात श्रङ्खो वाला वहु है 
जिस प्रदेश मे चेतन वस्तु प्रविष्ट होकर नियन्ता बन विराजता होता है वह 
उसका श्रङ्खं समन्षा जातारहै, जब यह दहै तो वेदिक शब्दो मे भ्रूः-गरुवः-स्वः- 
महः-जनः-तपः-सत्य, सातलोकः हैये भू भ्रादि नाम लोकप्रदेश या लोकक्षेत्रया 
लोकमण्डल रहै जोकि समस्त हश्य ्रहश्य विश्वया खगोल के सप्तस्तर सात 
परिधिप्रदेश है जिनमे भ्रनन्त पिण्ड है परन्तु भूपरिधिया भूस्तर के समस्त 
पृथिवीपिण्डो के सात विभाग जातिरूपसे है। एवं इन भूलोक श्रादिमे ब्रह्म 
व्यापक होकर इनका नियन्ता है कारण कि यदि ब्रह्य पृथिवीलोक या भूलीक 
मेहीही तो सूयं लोकया स्व -लोकमेनहो तो व्हा कौन कायं करे एवं 
मूयं-लोक यास्वः-लोकमेही होतो पृथिवीलोकया भूलोक में कौन कायं 
करेगा तथा एकदेशी होने से एकदेशीय उपाधियाभी ब्रह्मको लग जर्वेगी 
ग्रतः श्रङ्खरूपभ्र भ्रादि सात लोकस्तरोमे व्यापक होकर वह सप्ताङ्खदहै। 
पश्चात्‌ चतुर्थं गुण प्रतीत हो जाता है एकोनविशतिमुखः' उन्नीसमुख-उग्नीस- 
प्रमृखशक्ति वालाहै। जंसेर्म कुठ कायं करता हंतो मेरे पांच कमंद्दियां पांच 
ज्ञानेन्दरिया मन बुद्धि चित्त प्रहद्कुार श्रौर पाच स्थूलभूतों से युक्त होकर करता 
हं एव उस ब्रह्यकेभीये साधनरहै श्रङ्खरूपसे नही पर शक्तिरूपसे म्रवश्य रहै, 
वेद में कहा भी है, "“विश्चतचक्षुरुत विश्वतोमृखौ विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ।" 
( ऋ० १०। ८१।३) 'सबश्रोर श्राव वाला, सबश्रोर मुखवाला सब 
भ्रोर भुजावाला श्रौर सब श्रोर पैरवाल। वह्‌ ब्रह्य है' । सब श्रोर श्रांख सब श्रोर 
मुख सब श्रोर भुजा सबम्रोर पेरश्रङ्खख्प होना प्रसम्भवदहै। एक ही भ्रङ्खं 
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का सब श्रोर होना भ्रसम्भव दहै पुनः भ्रांख जहां, वहां पैर भी जहां पैर वहां 
्रंख या हाय श्रादिहोनेकौतो कथादही क्या) पूनः पच्चम गुणका परिचय 
होता है “स्थूलभुक्‌ स्थुल जगत्‌ का पालक स्थापकेदै यदिरेसानदहोतो सब 
पिण्ड परस्पर टकराकर नष्टभ्रष्टहो जावे भ्रन्त मे छंठा गण उपलब्ध होता दहै 
वैश्वानरः" सबकानायक या चालक नेता डारईवर की भांति है किस पिण्ड 
को कि गति से कितने परिधिप्रदेशमे चलना दहै सब गति विधि का नेता वहु 
ब्रह्म रै। बस यहटहै प्रथम प्रकारसे समज्ञमे प्रनेवाला ब्रह्मया ब्रह्यका 
प्रथमदशंन वा प्रथम साक्षात्कार, गणो के प्रत्यक्षसेही गुणी का प्रत्यक्ष समज्ञा 
जाताहै। ब्रह्मके इस प्रथम दशन मे निमग्नमनवाले कौ समाधि वितकंरूपा- 
नगम समाधि कहलाती है ॥ ३॥ 


खप्नस्थानो ऽन्तर सप्रा्ग एकोनरविरति्खः 
्रविविक्तथुक्‌ तेजपो दवितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


अर्थ --( स्वप्नस्थानः ) स्वप्नस्थान जिसका है-स्वप्नस्थानी स्वप्न- 
भ्रवृत्तिवाला-विचारप्रवृत्तिवाला ( भ्रन्तःप्रज्ञः ) श्रन्तगंत सूक्ष्म जगत्‌ में जिसकी 
चुद्धि लगी है एेसा वह ( सप्ताङ्खः ) पूववत्‌ परन्तु सूक्ष्म सप्ताङ्गं वाला ( एको- 
नविशतिमूखः ) पूववत्‌ पर सूक्ष्म उश्नीस प्रमुख शक्ति वाला ( प्रविविक्तभुक्‌ ) 
प्रविवेचनगत-सृक्ष्म जगत्‌ का पालक संस्थापक ( तंजसः ) तेजः स्वरूप-बिजुली 
के समान तेजस्‌ ही तंजस है स्वाथं में श्रण्‌ प्रत्यय" ( द्वितीयः पादः ) द्वितीया- 
चस्था वाला-द्वितीय अकार से समन्लञा जाने वाला द्वितीय उपाय से साक्नात्‌ 
किया जाने वाला वह्‌ ब्रह्मात्मा [ भ्रोकार का वाच्य | है। 

जङ्गल में गये हुए मननशील उपासक की बुद्धि ब्रोकारात्मा ब्रह्मात्मा 
में श्रागे गति करती है उसकी विचारधारा श्रागे बढ़ती जब कि यह्‌ 
जगत्‌ न बना था इस स्थुलरूपमेन था तो यह्‌ ब्रह्मात्मा किसी श्रवस्थामेंथा 
उस समय भूलोक या पृथिवीगोल पर प्राणी भ्रौरं वनस्पति नहीं उत्पन्न हृए ये 
पृथिवी मे उनके उपजाने का स्नेह घमं भी नहीं ्राया पवत भी ठोस बन 
पृथिवी की परिधि ते बाहिर नहीं भ्राएयेभ्रौर समुद्ररूप जल का महागतं भी 
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नहीं प्रकट हृुभ्राथा किन्तु पृथिवी लिलविल मृदु ग्रौर मेघसमान सूक्ष्म गोल 
रूपमे धूम रहाथा एवं सारे भ्राकाशीय पिण्ड इती प्रकार गृक्ष्मबनेहूएथे 
सयं केवल विस्तृत ज्योतिम॑य-मात्र फेला हुभ्रा था उस ग्रवस्था में वहू परमात्मा 
विचारपरवृत्ति वाला अ्न्तगेत सूक्ष्म जगन्‌ मे बुद्धि रखने वालः भरु म्रादि सूक्ष्म 
हए लोकों को व्याप्त हुग्रा हूभ्रा सूषक्ष्मरूप उन्नीस प्रमुख शक्ति वाला प्च सृष्ष्म 
भूतो तन्मात्राश्रों से युक्त शक्तिवाला सृष्ष्म जगत्‌ का पालकं संस्थापक तेजः 
स्वरूप ॒विदयुदरूप यहु द्वितीयावस्थावाला ब्रह्यात्मादहै। ब्रह्य के इस द्वितीय 
दशेन में निमग्न हुए मनवाले की समाधि विचाररूपानुगम समाधि कहलाती है 
यह्‌ सुक्ष्म जगन्‌ मे ब्रह्मदशेन है ।। ४ ॥ 

यत्र सुपो न कश्चन कामं कामयते 

न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषु्रम्‌ । 

सुषुप्रस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 

दयानन्दथक्‌ चेतोग्ुखः प्रा्गस्ततयीः पादः ॥ ५ ॥। 

अथं:--( यत्र ) जिस श्रवस्थामे ( सुषः) सोयादह्ुभ्रा(न कश्चन 
कामं कामयते ) किसी भी विषय को नही चाहता ( न कश्चन स्वप्नं पश्यति )} 
नही किसी विचार को श्रनुभव करतारहै ( तत्‌ सुषुप्तम्‌ ) वह सृपुप्त अनवस्था 
है । इस प्रकार वह्‌- 

( सुषुमस्थानः ) सुषुप्तस्थान जिस का है-सूषुप्तस्थानी-सुषूप्प्रवृत्तिवाला 

( प्रज्ञानधनः-एव } प्रज्ञा है घनीभूत केन्द्रीभूत जिमकी एेसा वह गूढप्रज्ञ 
( एकीभूतः ) श्रनेक स्थूल सूक्ष्म पृथिवी श्रादि नोक नाम श्रोर रूप को छोड- 
कर' एक प्रकृति मात्र हो गए है जिसमे वह एकोभूत प्र्थात्‌ एकाङ्क ( म्रानन्द- 
मयः-हि-प्रानन्दभुक ) श्रतिनृक्ष्म अव्यक्त प्रकृति मे बहुत ग्रति-मृक्ष्म प्रव्यक्त 
प्रकृति का पालक रक्षक संस्थापक ( चेतोमुखः ) ,ग्रन्तःकरण ही मुखवत्‌ प्रमृख 
शक्ति है जिसकी वहु चेतनस्वरूप ( प्राज्ञः) ईक्षकया द्रष्टा रज्ञ ही प्राज्ञ वार्थं 
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मे श्रण्‌ प्रत्यय" ( तृतीयः पादः) तृतीय उपायसे साक्षात्‌ होने वाला वहु 
ब्रह्मात्मा [ श्रोद्कारपदं का वाच्य | है॥ 


पूर्ववत्‌ वही मननशील जङ्कल में स्थित हुप्रा पनः विचारता है जबकि 
यह सूक्ष्म जगत्‌-पृथिवी भ्रादि सूक्ष्म लोकमात्र भी नही बने थे केवन प्रकृति 
उसके सामने थी तो उस समय ब्रह्म किस श्रवस्या में था एवं निश्चय करता 
है कि वह सुषुपप्रवृति वाला था श्र्थात्‌ न वहु किसी पदाथंके निर्माण की 
इच्छा करतारैभ्रौरनही जीवों के उद्धार प्रादि के निमित्त कुं विचारतादहै 
तथा श्रनेकं पृथिवी श्रादि लोक एकं प्रकृतिमात्र जिसमे हो गये श्रनेक पृथिवी 
म्रादि सत्तासे नामश्रौर कूपको छोडकर एक कारणाख्य प्रृतिमात्र होकर 
वतंते हँ जिसमें एवं वह गूढप्रज्ञ निरति शयज्ञानस्वरूप भ्रौर जो प्रव्यक्त ग्रतिरूक्ष्म 
कारणाख्य प्रकृति से युक्त उसका पालक या स्थापक, चेतस्‌-श्रतःवरण-शक्ति 
जिसकी मुख्य शक्ति है ेसा वह चेतोमुख श्रौर प्रज्ञ-्ईक्षकया द्रष्टा प्र्थात्‌ 
प्रकृति को ईक्षण मात्रसे सम्मुखी करता एसा तृतीय श्रवस्थावालाया 
तृतीय प्रकार से समन्षाजाने वालाथा तृतीय उपाय से निश्चय होने वाला वह्‌ 
यह्‌ ब्रह्मात्मा प्रकृति में ब्रह्मदशन यह धरानन्द॑रूपानुगम समाधि है ॥ ५॥ 


विशेष-- यहां तीसरे चौथे पांचवें मन्त्र मे जागरित स्वप्न सुषुप्र 
व्यवहारो को देखकर कोई एक भाष्यकार जीवो के प्रति इन प्रवस्थाश्रों को 
लगाते हँ परन्तु एेसा करना सवेथा श्रयुक्त दै क्योकि वश्वानर श्रादिं शब्द मुख्य- 
तया ब्रह्म के लिये प्रयुक्त होते हँ जीवो कै लिये नही तथा प्राचायं कीशलीके 
भ्रनुसार भी ब्रह्मही को ये श्रवस्थाएं इस उपनिषद्‌ मे समन्षी जाती ह कारण 
कि सर्वं ह्यं तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रहम सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌" प्रवस्थाग्रो का यह्‌ 
उपक्रम वचन है इसमे प्रम्‌ को ब्रह्य कहा श्रीर ब्रह्मात्मा की उक्त चार प्रवस्थाएं 
है एेता कहा एव श्रागे उपसहार वचन सोऽयमात्माऽध्यक्षरमो दुर श्रधिमातं 
पादा माच्राश्व पादा प्रकार उकारो मकार दति" मेंभी यह्‌ बात स्पष्ट उस 
चार श्रवस्था वाले ब्रह्यात्माश्रोम्‌ को चार भ्रवस्था वाला ब्रह्मात्मा तथा चार 
भ्रवस्था वाले ब्रह्मात्मा को चारो भ्रवस्थाश्रोकोभ्रोमू कौ भ्रकार श्रादि मात्राभ्रों 
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मे घटाया जिस श्रम्‌ को ब्रह्मात्मा बतलाया गया था। ऋषि दयानन्दने भी 
सत्याथप्रकाश में लिखा है “श्रोरेम्‌ यह्‌ तो केवल परमात्माहीका नाम है 1“ 
भ्रतः श्रो३म्‌ सासारिक पदार्थो का सधात या जीवो को मान लेना श्नौर कहना 
प्रयुक्त ही है । ब्रह्मात्मा कौ जागरित प्रादि म्रवस्थाए होती है-- 


यदा स देवो जागतिं तदेदं वेष्टते जगत्‌ । 
(0 

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं निमीरति ॥ 
( मनु° १।५२) 
भ्र्थात्‌ जिस समय वह॒ परमात्मदेव जागता है उस समय यह प्रसिद 
व्यापारमे होता दै श्रौर जिस समय वह्‌ सोता रहँ तब छप जाता है । लौकिक 
एव ज्यौतिष सिद्धान्त भी है जब तक सृष्टि है तब तक ब्राह्म दिन श्रौर जब तक 
प्रलय है तब ब्राह्म रात्रि कहलाती है श्रत सृष्टिकायं मे उसका प्रवृत्त होना श्रौर 


उसमे निदत्त हाना ही परमात्मदेव का जागना ्रौर सोना ह । 


वंज्ञानिक दषटिसेभी सिद्धरहै कि किसी चेतन व्यक्ति [ चाहेब्रह्यहो 
ग्रथवा जोव | का जब स्थुल पदार्थो के साथ सम्बन्ध होताहै तब उसको 
जागरित श्रौर जब सूक्ष्मो के साथहोताहै तो उस्र समय स्वप्न ग्रौर जब प्रति- 
सक्षम श्रव्यक्त के साथ सम्बन्ध होताहो तो सुषुप्ति समञ्लो जाती दहै ये पारि- 
भाषिक भ्रवस्थाएं ह| 


(ग) जागरित स्थानो, वहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः४ 
स्थुलमुग्‌ ° वेश्वानरः^ प्रथम. पादः ॥ ३ 
स्वप्नस्थानो " ऽन्त प्रज्ञः समाद्ख° एकोनविशति-मृखः* प्रविविक्त 
भरुक्‌+ तंजसोः द्वितीयः पादः ॥ ४॥ 
सुषुसस्थान ^ एकी भूतः प्रज्ञानघनः* { एवानन्दमयोहि ) ्रानन्द॑भुक्‌ ५ 
चेतोम्‌खः* प्राज्ञः९ तृतीयः पादः ॥ ५॥ 
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दन मन्त्रो मे खः छः गुण सहकारी क्रमगत है प्म मन््रमेदौ गण 
वाक्याङंकारके लिये हिर फेरसे रखे हुए है, हम इन क्रमगत सहचारी शब्दौ 
को पृथक्‌ रख कर कुच विज्ञसि दशति ह-- 
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इन शब्दों को क्रमिक ( क्रमबद्ध) श्रीर व्याकरणरूपी विज्ञप्ति को 
मीमांसा द्वारा रखते ह वहु यह्‌ कि- 

(१) “जागरित स्थान१, स्वप्नस्थानः, सुषुषस्थान” ये बहुव्रीहि 
समास मे युक्त हैं । 

(२) बहिप्रज्ञः१, श्रन्तःयज्ञ२, प्रज्ञानघन उ ( गूदप्रज्ञ )'" ये तीनों भी 
व्याकरण कौ व्युत्पत्ति मे पूववत्‌ बहुत्रीहि समास में युक्त हुए समान हैँ 

(३) प्र० सप्ताङ्ख!, द्वि° समाङ्कः, एकीभूत [ एकाङ्ख | पएवंवत्‌ 
बहुव्रीहि समास में व्याकरण कौ श्युत्पत्ति मे समान है । 

(४) प्र ° एकोनविशतिमुख^, द्वि° एकोनविशतिमृख२, चेतोमुख 3" 
पुव॑वतु बहुव्रीहि समास में समान दह 


(५) स्थूलभुक्‌ प्रविविक्तयुक्‌२ श्रानन्दभरुकञ ये तीनों व्याकरण की 
व्युत्पत्ति से उपपदं तत्पुरुष समास में ह । 

(६) ववंश्वानर, तजस, प्राज्ञ, ये तीनों शब्दं व्याकरण की व्युत्पत्ति से 
स्वायं में तद्धित भ्रण्‌ प्रत्ययान्त है प्र्थात्‌- 


विश्चानर~श्रण्‌ स्वथं = वश्चानरः ( श्रग्निरूप ) 

तेजस्‌ +भ्रण्‌ " = तजसः ( विदयध्टूप ) 

प्रज्ञ --प्रण्‌ “ = प्रज्ञः ( भ्रादित्यरूप ) 

क्रमवद्ध श्रवस्था मे ““नायक-नेता१', उत्तेजक ~उत्तेजिता ` दशंक-द्रष्ठा$ 
( ईक्षक )"“ के बोधक रै कारण कि किसी भी कायं के सम्पादन करने में जब 
कोई चेतन प्रवृत्तिमागं में भ्राता है तो प्रथम दंशंक-द्रष्टा फिर उत्तेजक~उत्तेजिता 
पश्चात्‌ नायक नेता होता है श्र्थान्‌ श्रपने से भिन्न पदाथं के साथ वतंमान होने 
मेये श्रौपाधिक ( उपाधिसे हुई) य नैमित्तिक श्रवस्थाएं समक्षं कारण कि 
कर्ता प्रथम किसी वस्तु को ज्ञानपू्वंक देखता है" कि यह श्रमूक वस्तुहैभ्रौर 
तदनन्तर उसका भेदन-छेदनः करे श्रवस्थाविशेष में कर देता है पश्चात्‌ 
प्रभीष्ट निर्मिति ( बृष्टि) में लाकरउ प्रयोग करता है, यह हुभ्रा प्रवृत्ति-मागे । 
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निव्ृत्तिमागं मेये ही तीनों रूप प्रतिकूलता से होते है प्र्थात्‌ प्रथम नायक-नेता 
फिर उत्तेजक-उत्ते जिता पश्चात्‌ दशक द्रष्राष्टोकर निवृष्टहोजातादहै कारण 
कि समयानुसार ्रभीष्ट उपयोग९ हो जाने पर उस निमिति (सृष्टि) को 
निष्प्रयोजन ( रही ) समज्ञ नष्ट-श्रष्टः करने लगता है तब वह्‌ पूवं जैसे सृष्टि- 
ग्राकारमे न रहकर भेदनदेदन श्रवस्थाविशेष में प्राताहै भ्रौर वह ्रवस्था 
विशेष भी पूवं सृष्टि के लिये हर्द थी ग्रतः उस स्थितिमें भी उसे नही रखना 
चाहता तब उससे भी निवृत्त हो जाता है प्रौर वह वस्तु भी श्रपने कारणरूप 
प्रकृतिस्वरूप मे श्राजाती है । इससे क्रमगत चेतन पदां की ्रपने से भिन्न 
वस्तु के साथ वतंमान तीन श्रौपाधिकया द्रत श्रवस्थाएं होती है। 


श्रव पांचवें क्रम पर विशेष विचार देखें-- 


(५) क्रम ““स्थुलभुक्‌', प्रविविक्तमरुक्‌ [ प्रविवेचनगतभुक्‌ = सूक्ष्मभुक्‌ ], 
प्रानन्दभ्‌क्‌ [ भ्रव्यक्तभक्‌ = कारणभक्‌ = प्रकृतिभूक्‌ ] है ।'' 


यहां श्रानन्दं शब्दं श्रव्यक्त-कारण प्रकृति के लिये है यह ग्राचायं की 
शेलीसेस्पष्टहै। श्राचायं ने प्रथम स्थुल लिखा पुनः "भ्रविविक्त = सूक्ष्म पुनः 
भ्रानन्द भ्रतः क्रमशः स्थुल से सूक्ष्म होते हुए प्रव्यक्त प्रकृति को सिद्ध करता है। 


(ख) सुषुप्ति की नीद का सोना भ्रानन्दं कौ नींदंका सोना प्रतिद्धहै 
सुषि कारणशरीर प्रर्थात्‌ प्रकृति के श्राधारपर होती दै, ऋषि द्यानन्दने 
भी लिखा है "तीसरा कारण शरीर जिसमें सुषि भ्र्थात्‌ गाढनिद्रा होती है 
( सत्याथप्रकाड ) 

(ग) श्रानन्दभरुक्‌' शब्द यहां लाक्षणिक तीन श्रवस्थाभ्रों के भ्रन्तिमि 
सुषृप्तावस्था काट एवं कोशो मे श्रन्तिमि कोश श्रानन्दमय' दहै इस प्रकार 
प्रानन्द्मय कोश श्रौर श्रानन्दगुक्‌ समानरूप है श्रानन्दमय कोश का श्राधार 
कारण प्रकृति है यह्‌ ऋषि दयानन्द ने लिखा है । 

श्रव लीजिये उपासनाश्चाल्े की श्रनुसारता जो श्रानन्द के ्रव्यक्त 
कारण प्रकृति श्रथ मे विशेष प्रमाण है। इस उपनिषद्‌ मे भ्रोरेम्‌ रूप उपास्य 
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ब्रह्मात्मा की चार श्रवस्थाएं बतलाई है उन ्रवस्थाश्नो मे उपासक या श्रभ्यासी 
की चार प्रकार की समाधियां होती है उन्हें निम्न योगमूत्र श्रौर व्यास्तभाष्यमें 
तुलना करे देखे-- 


वितकविनारानन्दास्मितारूपानुगमात्मम्प्रजातः ॥ 
( योग० समाधि । १७ ) 


रथात्‌ '"वितर्कारूपानुगम, विचाररूपानुगम, श्रानन्दारूपानुगण, श्रस्मिता- 
खूपानुगम'' ये चार सम्प्रज्ञात समाधि होती दै । एवं "स्थूलभुक्‌ वश्वानर की 
उपासना से वितर्कारूपानुगम, 'ध्रविविक्तभुक्‌-तजस'' की उपासना से विचार- 
रूपानुगम, “श्रानन्द-भुक्‌ प्राज्ञ की उपासना मे ब्रानन्दारूपानुगम, भौर 
श्रागामी “एकात्मप्रत्ययसार की उपाष्नां से श्रस्मितारूपानुगम समाधि होती 
है । म्रब इस बात को प्रथंसहि व्यासभाष्य द्वारा स्फुट करते है-- 


वितकंश्चित्तस्यालम्बने स्थुल प्राभोगः। सृक्ष्मो विचारः। भ्रानन्दो 
वादः । एकात्मिका संविदस्सिता । तत्र प्रथमण्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितकंः । 
द्वितीयो वितकंविकलः सविचारः । तृतीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुरथ॑स्त- 
द्विकलोऽस्मितामात्र इति ( व्यास भाष्य ) देखो कोष्ठकं पृष्ठ २९६, २९७ 


इस प्रकार विवेचन से ्रानन्द्भुक्‌' को प्रव्यक्तभुक्‌ प्रकृतिभुक्‌ कारण- 
भुक्‌ कहा जा सकता है । यहा उपनिषद्‌ मे श्राया भ्रानन्दं शब्दं प्रव्यक्त प्रकृति 
याकारण का श्रथं रखतादहै। लोकमेंभी गहराईया मूल कारण में पचने 
पर कहा जाता है करि ग्रव मुभे ग्रानन्द प्रस हुभ्रादहै। 


चेतन व्यक्ति का प्रवृत्तिमागं मे प्रथम (कारणशरीर' फिर सूक्ष्मशरीर 
पश्चात्‌ स्थूलशरीर होता है तथा निवृत्तिमागं मे श्रथम स्थुल शरीर' को 
त्वागता है फिर "सूक्ष्मशरीर" को पश्चातु कारण शरीर'कोभीत्यागदेता है) 


जिस प्रकार दाशंनिकों का सिद्धान्त है किं यह्‌ भ्रस्मदादिकों का शरीर 
भी ( व्यष्टिरूपसे ) सृष्टया संसार है एवं श्रौपनिषद सिद्धान्त मे यह दृश्य 
भौर ्रहश्ण सम्पूणं संसार ब्रह्मात्मा का शरीर है- 
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यः पृथिव्यां तिष्ठ्‌ पृथिव्या श्रन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी 
शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त प्रात्मान्त्यम्यमृतः ॥ 
योऽप्सु तिष्ठन्नटूभ्योऽन्तरो यमापो न विदूयेस्यापः शरीरमु° ॥ 
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो० यस्याग्निः शरीरम्‌०° ॥ 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्‌ ° यस्यान्तरिक्षं शरीरम्‌ ॥ 

यो वायौ तिष्ठन्‌ ° यस्य वायुः शरीरम्‌ ॥ 

यो दिवि तिष्ठन्‌ ° यस्य यौः शरीरम्‌ ॥ 

य श्रादित्ये तिष्ठर° यस्यादित्यः शरीरम्‌ ॥ 

जो दिक्षु तिष्ठन्‌० यस्य दिशः शरीरम्‌ ॥ 

यश्चन्द्रतारके तिष्ठनु° यस्य चन्द्रतारकं शरीरम्‌ ।। 

य श्राकाशे तिष्ठनु० यस्याकाशं शरीरम्‌° ॥ 

( वृहदारण्यको० श्र ° ३।ब्रा° ७।म० ३-१२) 


एष सर्वेश्वर एव सवेज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
सर्वस्य प्रमवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ।॥ £ ॥ 
अथं--( एषः-सर्वेश्वरः ) यह्‌ तृतीयावस्थावाला ब्रह्मात्मा सर्वेश्वर है 
कारण कि सब वस्तुम्रों पर जो ईश्वरत्वं = स्वामित्व है वह इसी श्रवस्था वाले 
में प्रधिष्ठित है ( एषः-पर्वज्ञः ) यही तृतीयावस्थावाला स्वंज्ञ है समस्त 
वस्तुप्रो का ज्ञान तथा जीवों के समस्त कमेकलाप का ज्ञान इसी श्रवस्थावाले 
मे है ( एषः-श्रन्त्यामी ) यही तृततीयावस्थावाला समस्त जड़ जङ्खममेंश्रन्दर 
मन नियमन करने वाला है ( एषः-सवेस्य योनिः }) यही तृतीयावस्थ्वाला 
सब उत्पन्न वस्तुप्रों का कारण है ( भूतानां प्रभवाष्ययौ हि ) सब वस्तुप्रोंका 
प्रभव = उत्पत्तिस्यान श्रीर श्रप्यय = लयस्थान यहीदहै कारण कि यहां से 
उत्पत्ति करने वाली प्रवृत्ति प्रारम्भ होती है तथा यहां पर ही लय करने वाली 
निवृत्ति स्थान पकंडती है ॥ ६॥ 
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नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ं न प्रत्नानघनं न प्रजनं ना 
रम्‌ । अदृषटमन्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यम्‌ । 

। योपमं = [ख्‌ (= । © 
एकात्मप्रत्यपारं प्रपञ्च शान्तं चिवमदतं चतुथं 
मन्यते स आत्मा स षिञ्चेयः | ७ ॥ 


अथ--पूरवंवत्‌ वही विचारशील मनुष्य जङ्गल मे विराजमान ब्रह्म 

विचार मे निमग्न प्रकृति के प्राधार पर भ्रानन्वानुगम समाधि तक पहुचा हुभ्रा 
भ्रागे ब्रह्मसाक्षात्कार मँ प्रवेश करतारहै वह्‌ ब्रह्मात्मा जबकि प्रकृतिकोभी 
लक्ष्य नही कररहाथा तब वहु किस श्रवस्थामे था तब मन्त्रगत भावों का 
भ्रन्तरात्मा मे भानहोतादै ( नान्तःप्रज्ञम्‌ ) उसे श्रन्तःप्र्न नहीं कह सकते 
दूसरी श्रवस्था वाला म्रन्तप्रज्ञ था ( न वहिःप्रज्ञम्‌ ) न वहिःप्रज कह सकतेर्हँ 
वह्‌ प्रभमावस्थावाला था ( नोभग्रतःप्रजञम्‌ ) न दोनों से मिश्रित ( न प्रज्ञान- 
धनम्‌ } न प्रज्ञानघन-गूदप्रज्ञ कह सकते है वह्‌ तृतीयावस्थावाला था (न प्रज्ञमू) 
न द्रष्टा ( न~ग्रप्रज्ञम्‌ ) न श्रद्रष्ा कह सक्तेदहै किन्तु उते ( अ्रहृष्मु ) रृष्- 
हृष्टि से परे ( भ्रव्थवहयेम्‌ ) व्ववहारमेन श्राने योग्य ( भ्रग्राह्यम्‌ ) ग्रहण 
करने मे श्रयोग्य ( अ्रलक्षणम्‌ ) लक्षणे परे ( भ्रचिन्त्यम्‌ ) चिन्तनेन 
भ्राने योग्य ( श्रव्यपदेश्यमु ) दूसरे को संकेतित करने या समञ्चाने के श्रयोग्य 
कहु सक्ते ह+ ( एकात्मप्रत्ययसारम्‌ ) एकं = केवल २ प्रात्म्रत्यय भ्रात्मामें 


१ यहां तक इस तुरीयावस्थावाले का नेति नेति (एसा नही वसा नहीं 
स्वरूप था । 

२ “"एकशब्दोऽयं बह्वथं :"““'श्रस्त्येव-प्रसहायवाची तद्यथा-एकाम्नयः, एकह- 
लानि, एकाकिभिः शूुद्रकंजितमिति-प्रसहायं रित्यथः'* ( व्याकरणमहा- 
भाष्यम्‌ ) 
लोक मे भी "एक" शाब्द केवल श्रथ में प्रसिद्ध है, जसे कोई पूता है श्रापके 
यहाँ कौन कौन पशु ह उत्तरमे कहतादहै एक गौवंदीदह भ्र्थातु गौं 
हीरहै। 
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प्रतीति-प्रतिभान-ग्रनुभव ही सार-स्वरूप जिसका दै" ( प्रपश्चोपशमम्‌ ) संसार 
के प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापार से पृथक्‌ ( शान्तम्‌ ) निविकल्पं ( शिवम्‌ ) कल्याण- 
रूप है । ( श्रद्रंतमु ) केवल ( चतुथं मन्यन्ते ) चतुथं-तुरीयावस्थावाले को 
मानते हैँ भ्रनुभवद्वारा जानते हँ ध्यानी योगी जन ( सः-म्रात्मा ) वह श्रात्म- 
स्वषूप मे है ( सः-विज्ञेयः ) वहु जानने योग्य~साक्लातु करने योग्य है ॥ ७ ॥ 


विशेषः-- यहां तक ब्रह्मदशंेन की चार स्थितियां हुदं जोकि- 
१-- स्थूल जगत्‌ मे ब्रह्यदशंन । 
२--सृक्ष्मजगत्‌ में ब्रह्मद शेन । 
३--भ्रव्यक्त प्रकृति में ब्रहमदशन । 
४--ग्रपने श्रात्मा मे केवल ब्रह्मदशेन है । 
येेसे हीह जसे ¶ृतरूप स्नेहका स्पशं या श्रनुभव प्रथमदृधमें 
दूसरे हस से प्रधिक मलाई में तीसरे उस से भी भ्रधिक मक्खन में चौथे उससे 
भी श्रधिक धृत स्नेह है केवल स्नेह्‌ होता है । 


सोऽयमात्माऽध्य्रमोङ्ञारोऽधिमात्रं पादा 
मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति ॥ ८ ॥ 


अथं--( सः-भ्रयम्‌-ध्रात्मा ) वह यहु चार-भ्रवस्थावाला ब्रह्मात्मा 
( श्रध्यक्षरम्‌-प्रोकारः ) भ्रक्षरों मे घटनेवाला-ग्रक्षरो मे कहा जाने वाला श्रम्‌ 
है, तथा श्रध्यक्षरम्‌ भ्रोकारः' ्रक्षरो में घटनेवाला श्रोम्‌ = "सोऽ्रयम्‌-ग्रात्माः 
वह यहु चार श्रवस्थावाला ब्रह्मात्मा है । श्रथंज्ञानकाल मेँ श्रयं जानने वाले के 


१ सारका श्रथं स्वरूपहै “सु स्थिरेण (श्रष्टा०३।३। १७) सेसार 
शब्द बना है । किसी भी वस्तु कास्वरूपही स्थिरहोतादहै। यथा चेतना 
जीव में, जडत्वं ्रप्राणीमें श्रौर प्रकाश श्रग्निमें स्थिरहै भ्र्थात्‌ जीव 
चेतनस्वखूप है श्रप्राणी जडस्वरूप है श्रमिनि प्रकाशस्वरूप है । 
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प्रति सनज्ञा-संजञी काभ्रनेददहो जातारहै भेदतो तब तक प्रतीत होता है जब 
तक ्रथज्ञान नहो। जंसे जिस मनुष्यने देवद्त्त को नदेखाहौ उसरेसे 
मनुष्य को यदि देवदत्त के पुकारानेको कहाजावेतो उसरेसे पुकारते हृए 
भ्रपरिचित मनुष्य के ्रन्दर देवदत्त शब्दबुद्धि ही होती है प्रत्युत जब किसी 
एसे मनुष्य को पुकारने के लिये कह जो देवदत्त को जानता हो तो हे देवदत्त" 
एेसा पुकारते हुए उसके श्रन्दर उसकी श्राति वस जावेगी वहु मानो भ्राकृति 
का पुकारना है। इस प्रकार संज्ञा देवदत्त' श्रौर संज्ञी श्राकृतिमान्‌ शरीररूप 
संज्ञी का अ्रभेद हो जाता है ( प्रधिमात्रं पादाः-मात्राः-च पादाः) मात्राधिषटित- 
मात्राध्रोंमे घटने वाली अ्रवस्थाएंहै म्रौर मत्राएंही भ्रवस्थाएं है पूवेवत्‌ 
श्रभेद से ( ्रकारः-उकारः-मकारः-इति ) श्रकाररश्र, उकार=उ, मकार 
=मू्‌, इति = मात्राश्रों का प्रभ्यासपूवंक विराम? शभ्रमात्र' ये।चारों पूर्वोक्त 
्रवस्थाश्रो के संज्ञा प्र्थात्‌ शब्दं रूपै एवं ग्रवस्थाएं संज्ञी प्र्थात्‌ श्रथंरूप रहै 
॥ ८ ॥ 
जागरितस्थानो वेश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्ते- 
रादिमत्वाद्वाऽऽप्नोति ह पे सर्वान्‌ कामानादिश्च 
भवति य एवं वेद । ९ ॥ 
व्व क्तव्यः- यहां से उपनिषद्‌ के ्रन्त तक सम्बन्धप्रदशक वचन हं । 
“शब्द, श्रथं, सम्बन्ध यह्‌ शब्दशास्र ( व्याकरण }) का प्रभिधेय है । उक्त तीनों 
इस उपनिषद्‌ मे स्पष्ठ कयि गए दहै, श्राकारादि माव्राभ्रोस्ते युक्त श्रोम्‌' शब्द 


का जागरित-स्थानादि चार्‌ प्रवस्थाग्रो से युक्त ब्रह्मात्मा ्रथंहै यह्‌ तो पूवं 
वचन मे प्राचायंने दर्श दिया रव ्राचायं श्रकारादिं मात्रारूप शब्द से जाग- 


१ श्रभ्यास्पूरवेक विराम श्रथात्‌ पमे प्रौरश्रभ्यास्षके विनाच्पमे भारी 
भ्रन्तरदहै विना श्रभ्यास्त का दप प्रन्धकारमयदह श्रोर अ्रभ्यासपूर्वंक चुप 
सस्कारमय है यथा साथं मन्त्र श्लोक गान के श्रनन्तर चप एक सस्कारमय 
प्रानन्द्भरी चुप हे । 
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रितस्थान ्रादि श्रवस्थारूप भ्रथं का सम्बन्धक्याहि या इन दोनों का सम्बन्ध 
क्या है यह इस वचन से प्रारम्भ कर स्पष्टकरतादहै) 

अथं--( नागरितस्थानः-वैश्वानरः ) प्रथमावस्थासम्बन्धी श्रादिं 
श्रौर श्रन्त के शब्दं लेकर भ्राचयं वणन करताहै कि तृतीय मन्त्रम ब्रह्मात्मा 
को जो जागरितस्थानावस्था कहु ्राए हँ वहु ( श्रकारः प्रथमा मात्रा} श्रोमू 
मे शश्र वर्णरूप प्रथम मात्राहै प्र्थात्‌ श्रोम्‌ में श्र शब्द श्रोर ब्रह्मात्मा को 
जागरितावस्था श्रथं है। क्यों ?-( ब्राप्तेः-ग्रादिमत्वान्‌-वा ) ग्रात्ति-पूणंता 
से श्रौर श्रादिमता-प्रथमता से" उक्तं शब्दं प्रौर ग्रथंसे दोनो धम विद्यमान 
होने से प्रवृत्तिदृष्टि से श्रा्ति-पूणंता श्रौर निवृत्तिदष्टि से आदिमता-प्रथमता 
विद्यमान है ्र्थात्‌ जैसे जागरितस्थान श्रवस्थारूप श्रथे प्रवृत्तिहष्टि-विक।सहष्टि- 
फैलाव को हष्टिसेश्राप्तदहै पूणंहै इससे प्रागे ्रवस्थाप्रो की प्रवृत्ति-विकास 
या फलावनहीदहै इसी प्रकार श्र मात्रा रूप शब्दं ध्वनि भी प्रवृत्तिहष्टि- 
विकास हृष्टि-फलाव को हृष्टि से ्राप्तहै पूणदहै इस स प्रागे ध्वनिरूप मात्राश्रो 
की प्रवृत्ति विकाम-फलाव नहीदहै। तथा जसे जागरिस्थान ्रवस्था रूप प्रथं 
निवृत्तिहष्टि-संकोचटषटि लयदष्टि से प्रादिम-प्रथम रै इससे पूवं प्रवस्थाग्नों 
की निवृत्ति-संकोच-लयता नहीरहै इसी प्रकार श्र" मात्रारूपं नब्दध्वनि भी 
निवृत्तिदृष्टि सकोच हषट-लयटहष्टि से भ्रादिम है-प्रथम है इससे पूवं मात्राग्रो की 
निवृत्ति-संकोच-लयता नहीं है । ये ग्राति ग्रौर भ्रादिमता सम्बन्धके रूपमे 
शब्द श्रौर श्रथं दोनों में विद्यमान है श्रतएव श्रासि ग्रौर ग्रादिमता यहां सम्बन्ध 
है ( श्राप्नोति ह वं सर्वान कामान्‌ श्रदिः-च भवति यः-एवं वेद } अ्रवश्य 
ही सवथा भ्रा्तकाम हो जाता है प्रवृत्ति हषटि-विकास दष्ट में श्रौर निवृत्तिटश्चि- 
संकोचटृष्टि में श्रादि-प्रथमस्थितिवाला हो जाता है जागरितस्थान अ्रवस्था श्रौर 
श्र" मात्रा के समान जो इस प्रकार जानता है। 

विदोष--्राचायं ने इन सम्बन्धप्रद्शेक वचनो मे दो प्रकार के सम्बन्ध 
बललाए ई, एक शब्द्शाल्रसम्सत वैकारिक हैतुरूप दूसरा शब्दशालसम्पत 


[ 


१ “वा-प्रथापि समुच्चायाथं भवति" ( निरुक्तम्‌ भ्र० १। ख० ४) 
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पारमार्थिक या उपासनाशाश्नसम्मत उपास्याकारवृत्तितारूप । श्र शाब्द, 
जागरितस्थान ब्रह्मात्मा श्रथ, इनका श्रासि श्रौर प्रादिमता सम्बन्ध है शब्द 
शाघ्र सम्मत वैकारिक हेतुरूप हुग्रा । दूसरा उपासना शाल्रसम्मत उपास्या- 
कारवृत्तिरूप प्राचायं ने बतलाया है “'भ्राप्नोति ह वं सर्वान कामाबु श्रादिश्च 
भवाति य एवं वेदं इस प्रकार जानने वाले या उपासक के श्रन्दर भी उक्त 
सम्बन्धरूप श्रात्नि' श्रौर "श्रादिमता' प्राजातीदहै अ्र्थाव्‌ ज्ञाता या उपासकभी 
व॑साही हो जाता है। शब्द्शाल्र महाभाष्यमे कटा टै- 


महाव देवः शब्दः महता देवेन नः साभ्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ 
( महाभाष्य १।१ १) 


ग्र्थात्‌ शब्दस्वरूप जो महानु देव है उसके साथ हमारी समानततादहो 
जावे इसलिये व्याकरण पढना होता है । 


परब इत विषय के बोधाथं देखें निम्न तालिका- 


शब्दशास्र की तद्रोध | शब्दं । प्रथं | सम्बन्ध ( समानता ) १ 
पारमाथिकता मे-- | धारणा | ध्यान । (समाधि ध्येयाकार वृत्ति) २ 
योग की परिभाषा मे- | उपास्य । उपासना उपास्याकारता ३ 
ग्रोपनिषद विद्या मे- | (ब्रह्म) | ब्रह्यध्यान। ( ब्रह्माकारता ) 


27 18, | 


तालिका के प्रन्तिमि क्रममे प्रमाण प्रदशित करतेर्है- 


(१) शब्दशाल्र की तद्रो पारमाथिकता का प्रमाण तो महानु देवः शब्दः 
ˆ"""इत्यादि दे चूके । 
(२) योग की परिभाषा प्रमाण निम्न देखें - 
““"तदेवाथंमात्रानिर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः'" ( योग०३।३) 
“ध्यानमेव ध्येयाकारनिभासि प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति 
ध्येयस्वभावावेशत्तदा समाधिरित्युच्यते" ( व्यासभाष्यम्‌ }) “ध्यानसमाध्योरयं 
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भेदो ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृतिभंवति समाधौ तु 
परमेश्वरस्वरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशून्य इव भवत्रोति ( ऋषि दयानन्दः, 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्‌ ) 
(३) श्रौषनिषदं विद्या का प्रमाण-- 
“यदा पश्यः पश्यते सक्मवणं कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
विद्वान पुण्यपापे विधरूय निरञ्जनः एवं परमं साम्यमुपेति ( मृण्डको ३।१।३ ) 


भ्र्थात्‌ ध्यानी विद्वान या उपासक जब उस जगदीश परमात्मदेवका 
साक्षात्‌ करताहै तोपुण्यपाप से द्ृट कर शुद्ध हुश्रा उपास्यरूप ब्रह्मात्मा के 
गुणसाम्य को प्रप्त होता दहै।। ९॥ 


खप्नस्थानस्तेजपष उकारो दितीया मात्रोत्कर्षा- 
दुभयत्वाद्‌ पोत्कषंति ह वेजञानसन्ततिं समानश्च 
भवति ( नास्याब्रह्मवित्‌ इत्ते भवति' ) य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


अथः:--( स्वप्नस्थानः-तंजसः ) पूर्वोक्त द्वितीयावस्थागत श्रादिप्रौर 
श्रन्त के शब्द लेकर भ्राचायं उपदेश करता है किब्रह्यात्मा की जो स्वप्नावस्था 


१ यह कोष्ठान्त्ग॑त पाठ इस उपनिषद्‌ से बाहिरकारहै, भ्राचायंशंली यहां 
सम्बन्ध प्रदशन महै यह पाठ त्म्बन्धसे बाहिर है। श्रथवा यहु पाठ 
सभी सम्बन्धप्रदशंक मन्त्रोमे होगा उपासक की महत्ता दलानि के लिए 
कि उपासक के योनि्वेशंया विदुयावंशमे कोई नास्तिक नही होताहै 
उसक्रा प्रभाव उसके वश्च पर पदता है, जंसे मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है 
सयोहवं ततु परमं ब्रह्मवेद ब्रह्यव भवति। नास्याब्रह्मवितु कुले 
भवति" ( मृण्डको० ३।२।९) 

२ वा" पूववत्‌ समुच्चयाथं मेहे । 

समानः-ये वतंमान-समान-त रोच 

मानभ्या सह्‌ वतंमान-समान 
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कहु श्राए हँ वह्‌ ( उकारः-द्वितीयमात्रा है) श्रोम्‌' मे 'उ' वणप द्वितीया 
मात्रा हे भ्र्थात्‌ भ्रम्‌ मेँ "उ" शब्द प्रौर ब्रह्मात्मा की स्वप्नावस्था है (उत्कर्षात्‌) 
उभयत्वात्‌-वा ) उत्कषं-बढृते रहने ग्रौर उभयत्व-मध्यत्व होने से उक्त शब्द 
श्रौर श्रयं मेये दोनों धमं विद्यमान होने से प्रवृत्ति र्ठ मे उत्कषं -वृद्धि-बदढते 
रहना मौर निवृत्ति से उभयत्व-मध्यत्व विद्यमान है । भ्र्थात्‌ जैसे स्वप्न- 
स्थानावस्थारूप प्रथं प्रवृत्तिदृषटि-विकासदष्टि-फेलाव कौ दृष्टि से उत्कषं मे दै- 
उत्थान में है-बद़ रही है भ्योकि यहां फी प्रवृत्तिदृष्टि-विकासर्टि फंलाव दष्ट 
की पूर्णता नहींदै प्रत्युत भागे भी प्रवृृत्तिया विकासहोने वालादै रेसेही 
“उ' मात्रारूप ब्द भी प्रवृत्तिदष्ट-विकाषद्ृष्ट फैलाव की दष्ट से उक्ष मे है- 
उत्श्षनमे है क्योकि यहां प्रवृत्तिदृष्ट-विकास दृष्टि की पूणता नहीं है प्रत्युत 
भये भी प्रवृत्तिया विकासहोने वालादहै। इसप्रकार शब्दप्रौर भ्रथंमें 
उत्कषरूप सम्बन्ध है । तथा जसे स्वप्नस्थानावस्थारूप प्रथं निवृत्तिदष्टि-सङ्ोच- 
दष्टि-लयहष्टि से उभयत्व-मध्यत्व-मध्य मे वतमान है क्योकि जागरितस्थाना- 
वस्था कौ विवृत्तिहो कीरै दूसरी संख्यामें यह, एेसे ही उ' मात्राकूप 
शब्दं भी निवृत्तिहष्टि-सद्भोचहष्टि-लयटष्ट से उभयत्व-मध्यत्व-मध्य मे वतमान 
है क्योकि श्र" मात्राकी निवृत्तिहो इकीदहै। इसप्रकार शब्द श्रौर श्रथं 
मे उभयत्व सम्बन्ध है । ( उत्कषंति ह वं ज्ञानसन्तति समानः-च मवति यः- 
एवं वेदं ) निःसन्दैह्‌ उन्नत करता है ज्ञानसन्तान-तानक्रम को प्रवृत्तिदष्टि से- 
विकासहषटि से" भ्रौर समान-दोनों भोर मानोंसे वतंमानया मानोंके साथ 
वतंमानहोताहै तूलामे मानोंके मध्यया समाना साथ समाना सूचीकी 
भाति "निवृतिदृष्टि से-सङ्कोचहष्टि से-लयटष्ट से' स्वप्नस्यानावस्था श्रौरं “उ 
मात्रा के सहश जो उसका जनने वाला या उपासक है ॥ 


विशेषः-यहां पर दूवं मन्त्र की भांति सम्बन्ध है। यह्‌ तो 
हषा शब्दशालरघम्मत वंकारिक सम्बन्ध है साथ में भ्राचायं ने पारमार्थिक 
सम्बन्ध भी कि इन शब्द श्रौर श्रथं को जान जेने वाले या उपासक की ज्ञान- 
सह्चरितावस्था जोहो जाती है वहु “उत्कषति ह वं ज्ञानसन्नति समानश्च 
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भवति' कथन से बत्रलाया है ज्ञान को उन्नत करताहै भ्रागे बढाता रहतादहै 
परवृतिहृष्टि-विकासहष्टि से “शब्द' श्रौर 'स्वप्नस्थानावस्थासूप श्रथं की भांति 
तथा समान-~दोनों प्रोर मानो से वतमान उभयत्व को प्राप्तहो जाता है निवृति. 
दृष्टि-सकङ्कोचहृष्टि-लयहष्टि से “उ' शब्दं भौर स्वप्नस्थानावस्थारूप श्रथं की 
भांति । १० ॥ 


पुषुप्रस्थानः प्रह्लो मकारस्ततीया मत्रा 
मितेरपीतेवा मिनोति ह वा इद ५ स्वेमपीतिश 


मवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

अ्थे-( युपषूमस्थानः प्राज्ञः ) पूर्वोक्त तृतीयावस्थासम्बन्धी भ्रादि 
भ्रौर भरन्त के गुणों को लेकर भाचायं दर्शाता दै कि ब्रह्मात्मा की सुपुप्तस्थानी 
तृतीयावस्था कही है वहू ( मकारः-तृततीया मात्रा ) ्रोमू' में "मु" तृतीय मात्रा 
है "भोम" में "मू" शब्दं श्रौर ब्रह्मात्मा कौ सुषुपावस्था श्रथं है ( मितेः-प्रपीतेः- 
वा ) मिति-मापकता धमंसे श्रौर भ्रपीति-लयता धमं से उक्त शब्दहै श्रौर 
प्रथं मे ये दोनों धमे वतमान होने से मिति प्रौर ग्रपीति सम्बन्ध दहै श्र्थात्‌ जसे 
सुषुंपस्थानावस्थारूप भ्रथं प्रव्रत्तिदृषटि-विकासदृष्टि-फलाव को दृष्टि से मापक है 
मूलूप सूचक या प्रवेतकटहै हसी प्रकार मुः शब्द भी प्रवृत्तिटष्टिविकास 
दृष्टि-फलावटृष्टि से मापक है मूलरूप सूचक या प्र्वंतक है । शान्त बेठे मनुष्य 
की बोलने में प्रथम होठों के खुलनेखूप स्फुरणा होती दै होटों की खुलने रूप 
स्फुरणा में “मु ध्रवस्थित हूश्रा भ्रागे उच्चरित होने वाले वाग्विषय ( शब्द ) 
का मापक मूलसूचक-प्रवतेक बनता है कि कुघ्ठं बोलेगा या बोला जायगा तथा 
निवृत्तिष्टि-सङ्धोचहष्टि-लयटष्टि मे भ्रपीति-प्रन्तक है जसे सुषुप्तस्थानावस्था कूप 
प्रथं निवृत्ति दष्टि-सङ्कोचदृष्टि-लयहष्टि से म्नन्तक या ब्रन्तिम है भ्रागे भरन्त हे 
वाला कुं नहीं है इसी प्रकार मूः शब्द भी निवृत्तिदष्टि-संकोच दृषएट-लय- 
हृष्ट से प्रन्तक या श्रन्तिम है क्योकि इससे प्रागे भ्रन्त होने वाला कुं भी नहीं 
है । इस प्रकार मीति-मापकता-मूल-मुचकता-प्रवतंकता श्रौर प्रपीति-म्रन्तकता- 
भ्रन्तिमता दोनों ये “शब्द प्रौर सृषुप्तस्थानावस्था ब्रह्म में सम्बन्ध है ( मिनोति 
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ह वै-हदं सर्व॑मू-प्रपोतिः-च भवति यः-एवं वेद ) भ्रवध्य ही लिङ्गरूपता से इस 
सव को जांच लेता है प्रवतंक बन जाता है प्रवृत्तिदृष्टि से विकासहष्टि से भ्रौर 
भ्रपने इन्द्रियादि संघात के भ्रन्तिमिखूप को सम्पादन करलेतादै "मू" शब्द 
प्रीर सुषुत्तस्थानावस्थारूप श्रयं के समान जोह प्रकार जानषे वाला या 
उपासक टै ॥ 

विरोष-यहां पर भी भ्राचायंने पूर्वं की भांति सम्बन्धको स्फुट 
कियाहै किश्रोमु मे म्‌" शब्द श्रौर ब्रह्मात्मा की सुषुपस्थानावस्था प्र्थंदहै 
इन दोन में मिति-मापकता-प्रवतंकता श्रौर प्रपीति-प्रन्तकता-प्रन्तिमिता सम्बन्ध 
है यह तो हरा शन्दशाखरसम्मतं वेकारिक सम्बन्ध साथ ही भ्राचायं ने पार- 
माथिक सम्बन्धमभी दर्शायाटै किं दनं शब्द प्रौर भ्रथं को जनने वालेया 
उपासक की ज्ञानसहचरित श्रवस्या जोहो जती है वह्‌ मिनोतिहवा इदं 
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद कथन ते बतलाया है सब का मापक-प्रवर्तकं 
हो जाता है प्रवृत्तिदृष्टि-विकास हृष्टि से भ्रौर भ्रपने संसार का भन्तिम स्वरूप 
सम्पादन करता है निवृत्ति हष्टि-संद्धोच र्ट से “बू शब्द भ्रौर सुषुतस्थाना- 
वस्थारूप प्रथं की भांति। 


अमात्रतुर्थोऽन्यवहायं; “एकातमप्रत्ययसारः' प्रपञोपरमः 
ज संवि्चत्य 

शान्तः) शिवो ऽद्रंत एवमोङ्कार आत्मेव तना- 

ऽऽत्मानं य एवं वेद य एं वेद्‌ ॥ १२॥ 

अथ-( श्रमात्रः ) भोम में जो यह श्र" भ्रादि मक्राप्रों का 
भभ्यासपूवेक वि रामरूप शब्दं है-'भ' आ्आादि मात्राश्रों का भर्थज्ञानानन्तर शान्त 
सस्कार रूप शब्द है वह ( चतुथंः-भरव्यवहायंः-एकात्मप्रत्ययसरारः प्रपचोपशमः 
शान्तः शिव भर्तः ) चतुर्थं भव्यवहायं भर्थात्‌ “नान्तःप्रज्ञ न बहिःप्रजञ' से नेति 
नेति करके कहा हृध्रा एकात्मप्रत्ययसार केवल भात्मा में साक्षातु मात्रा स्वरूप 
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वाला, प्रपच्छोपशम, शान्त, शिव, प्रदं त~केवलमात्र पर्थश्प ठै । यहां शब्द 
भ्रं श्रौर सम्बन्ध तीनो परमाथं खूपटै यहां शन्ड भी प्रव्यक्तदै धथंभी 
भरव्यक्तं है ( एवमु-प्रोङ्कारः-भात्मा-एव ) इत प्रकार यष “भोम्‌' ब्रह्मासमा ही 
है ( संषिशति-भात्मना-भ्रात्मानं यः-एवं वेद यः-एवं वेद ) जो इस प्रकार 
जानने वाला या उपासक है वहू भ्रपने भ्रात्मा से ब्रह्मात्मा में संवेश करत दहै 
उससे तादात्म्य समागम सम्बन्ध करता है भरात्मसाक्षात्‌ करता दै । 


विकशेषः--श्रोम्‌ ब्रह्मगायत्री है, गायक्रीमे २४ परक्षरहोतेषहः हस 
ग्रोमु गायत्री के चार पाद हँ प्रतः प्रत्येक पादमे दः छः भक्षर्है। इस भ्रोमू 
नामक ब्रह्मरूप गायत्री के चार पाद पीष्े क्रमः ्राए ह प्रत्येक पादमं छः 
छः श्रक्षर भी श्राए है जसे प्रथम पादम (जागरितं स्यानो, वहिःप्रजञः> 
सप्ताङ्खः3 एकोनविशतिमुखः४ स्थुलगग्वं  शवानेरः९ ' द्वितीयपाद में ,.स्वप्न- 
स्थानो ` ऽन्तःग्रज्ञःर सप्ताङ्ग: एकोनविशतिमुखः* प्रविविक्तभुक्‌ तजतः? 
तृतीयपादं मे 'सुपुपरस्थान' प्रज्ञानघनः२ एकीभरूतः* चेतोमुखः४ भ्रानन्दभुक्‌ ^ 
प्राज्ञः चतुर्थपाद मे 'नान्तःश्रज्ञ-श्नव्यपदेश्यम्‌ [ नकाररूप नेति नेति" ] एका- 
त्मप्रत्ययसार र प्रपच्छोपशमं 3 शान्तं शिवम्‌ ्रवरतम्‌'ये दः छः गुणस्पदछछः 


छु: श्रक्षर रहै । 


( ख ) इस श्रोद्धुारोपासना में पातञ्जलं योगानुसार सम्प्रक्षात प्रौर 
ग्रसम्प्रजात के भेदंसेदो प्रकार की समाधि प्रभीष्ठ ह । सम्प्रज्ञात के चार भेदं 
है ““वितकंविचारा- नन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः” ( योगदशंन । समाधि 
१७ । ) वितर्काह्पानुगम से जागरित स्थानी, विचारारूपानुगम से स्वप्न- 
स्थानी, श्रानन्दारूपानूगम से सुषुप्तस्थानी प्रौर भ्रस्मितारूपानुगम से एकात्म- 
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्रत्ययसार की उपासना होती है "एकत्मिका संविद्स्मिता” ( व्यासः ) 
पश्चात्‌ भ्रागे प्द्रंत तक पटच कर भ्रसम्प्रलात समाधि हो जाती द '“विराम- 
प्रत्ययाभ्यासपुवः संस्कारशेषोऽन्यः” ( योगदशेन । समाधिपाद । सू० १८) 
धर्थातु वितर्कानुगम, बिचारानुगम, भ।नन्दानुगम, भ्रस्मितानुगम, समाधियों 
के भ्रभ्यासपूर्वक विरामानुभव ( विराम पक्की प्रति) निरोध संस्कारोंते 
विशेष स्वरूप ग्रसम्प्रज्ञात समाधि है । 

हस उपनिषद्‌ के ““संविशत्यात्मर्नाऽऽत्मानं य एवं वेद” वचन ते योगं 
का भी निरूपण मिलता है, जैसे योगदशंन मे समाधि का लक्षणकियादहैकि 
^^तदेबाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः" ( योगदशेन । समाधिपाद । 
सू ३) भ्र्थातु “श्रथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव"--““ध्यान ही भ्रथंमात्र- 
निर्भासि = ध्येयाकार निर्भासस्वरूपशून्य जसा प्र्थात्‌ ध्येयाकार वृत्ति = समाधि""। 
ग्रथवा (समाधि = ध्येयाका खृत्ति' प्रतः ष्येयाकार वृत्ति बनानादही समाधि 
प्राप्त करना है । इसी प्रकार यहां उपनिषः्‌ वे “.संविक्षत्यात्मनाऽऽत्मानम्‌ ~य 
एवं वेद'* भ्रथवा ““य एवं वेद = संविशत्यात्मनाऽऽत्मानम्‌"* भर्थात्‌ तादात्म्य- 
सम्बन्ध करता है भ्रैत्मत्व णुद स्वरूप से ब्रह्मात्मामेट्जोएेसे को जानद' 
है, श्रथवा “जो एेसे को जानता है = तादात्म्य सम्बन्ध करता है भ्रात्मत्व शुद 
स्वरूप से ब्रह्मात्मा मे" प्रतः भ्रात्मत्वशुद्धस्वषूप से ब्रह्मात्मा में तादात्म्यसम्बन्ध 
करना = ध्येयाकारवृत्ति = श्रथंमात्रनिभसि = समाधि हुरई। इस प्रकार इस 
तुरीयावस्थायुक्त ब्रह्मात्मा कौ प्राति या उपासना का साधन ज्ञान ( परवेराम्य ) 
प्रौर योग ( श्रभ्यास ) का निदेश यहां है। पूर्वोक्तं जागरितस्थानी भादि 
लाक्षणिकं भ्रवस्थाभ्रो कौ उपासना के लिये यहां ज्ञान ( वैराग्य ) धौरयोग 
( भ्रभ्यास }) का स्वरूप सद्धुतित है [ इस के लिये उपनिषद्‌ के शब्द, भ्रथं, 
सम्बन्ध का बोधक निम्न कोष्ठक पृष्ठ ३१० पर देखं--] 


| माण्ड्क्योपनिषद्‌ मृनिभाष्य 


सं | शब्दे | भ्रयं | दैतुरूप सम्बन्ध | उपासक के प्रति पार- 
माथिक सम्बन्ध 


१ भ | जागरित | प्राप्तेरादिम- भ्राप्नोति ह वं सर्वावर 
स्थानी ल कामनार्दिश्च भवति 


ब्रह्मात्मा य एवंवेद 


२ ख स्वप्न- | उत्कर्षादुभयत्वाद्वा | उत्कषंति ह वं ज्ञान- 
स्थानी सन्तति समानश्च भवति 
ब्रह्मात्मा य एवं वेद 

३ न्मु 2 प्तेरपीतेर्वा भिनोति ह वा इदं सवं- 

स्न 1, मपीतिश्च भवति य एर्व 
- 4 ब्रह्मतता - | ` वेद 
4 8 बुरका ^ भ्रव्ययहोयं ५ मै सं विशत्यात्मनाऽऽत्मानं 
1 1 (त | य एवं वेद 
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ज्ञान्त 
शिवं 
रदत 
ब्रह्मात्मा 


कोष्ठक मे शब्द, भथं' के हेतुरूप सम्बन्ध प्राचायं के वणन किये हुए 
श्रप्तेः-श्नादिमत्वात्‌" “उत्कर्षातु"-उभयत्वात्‌" "मितेः-श्रपीतेः' क्श ह तथा 
उपासक के प्रति पामा्थिक सम्बन्धभी भ्राचायंने दो दर्णाए है--भाप्नोति 
ह वं सर्वा कामानादिश्च भवति य एवं वेद' उत्कषति ह वै ज्ञान- 
सन्ततिमु-समानश्च भवति व एवं वेद' “भिनोति हेवा हदं सवंमु-प्रपीतिश्च 
भवति य एवं वेद" । इस पर निम्न मीमांसा देखें । इति 
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